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प्रस्तावना 
भथ॑वानूने संषारीजीवक उद्वाररत अपना पूण कपास 
्कितनेही नरश निपांण किये दै, उन्दी रतये जगल्रसिद्र 
& हकदेवजीमहाराजहुये जिनके शिष्य चरणदूपजीने अपने 
धुरी प्रश्रोत्तसे कोकोपकाराथं यह ग्रथसग्रह निप्राण इ 
रिया है. बहुत समयसे हमारे चित्तये इन अथक प्रचार £. 
करमेका मनोरथ था परन्त्‌ कोई शुदग्रति न पिलनेस तर्ही 
छापसके. एकसमय परमस चरणदास्जीं) पण्डित राम- 
रणदारजी सहराज कनखंर ( हरद्रार ) धशाला 
के महत हमारे भुम्बईं शाप्याल्यमे पारे आर उनसे इस- 
विषयमे वात्तारप हवा उन्होने हमारे सनोरथकी प्रथंसा & 
र अपने भिर भु्शी शिवक्ष्यालजी' वकी ` अदालत 
जयपुरे एक प्राचीन भरंय मेगाकर दिया जिससे श्ुदधकर 
यह ग्रथ प्रकाशित फियागया है, इमं अपने पनोरथ- 
सिद्धिकत्ता उक्त दोनों पहाशयोका हदयस धन्यवाद्‌ देते 
इये यह्‌ प्रथ प्रकाशित कसैषह.! 
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सूचना-दचनिका। 
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| प्रगट्डो किःयह थ “भक्षिपामरः" जगत्‌ उजागर युत || 
वेद्व्यास॒र्नदन जगवदन श्रीपरमदंसावतस शकुनि महारा- || 
जके प्रमभ्रिय शिष्य श्रीस्वामिचरणदासजीका रचित ज्ञान || 
वेरास्यका भडार प्रेमा पराभक्तिका सार भजनभावनाका || 
आगार संतं महंत भक्तजरनोका जीवनाधार शशशचुपुरुषके ₹- | 
द्यम धारणकरनेका सक्तिसह्पी अम्य मोतियोका हा- || 
रहै नो महाडमाद भक्ति भावस हित सकिप्ागसयथको पेमपूवक || 
पठन श्रवण मनन निदिध्यासन अबुभवक्षदहित इसमें गोता | 
लगमे बो सगुण निष्ण गूढतत्व तथा चतुकगहूपी अ- | 
रोकिकृ रत्न परा्तकर जीवनुफैका भरतयक्षफल पाकेगे ॥ || 
रति खृचना-वचनिका समाप्ता । | ` 
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अथ ग्र॑यपाठषिधिप्ररंम 


| चौ°-संत सनो ब्िनती चितठाद कूं जोरकर्‌ शीरा नवाह 


अ्॑थपाठकी विधि समश्चारं ! जेसेकीं जेसी पुने मा ॥ 
जवि पवि अर्‌ हो नित स्थिर चितकर 22 एकत ॥ 
मेराज चोकी पराव । चदन पुष्य प्रत चटाई ॥ || 
श्री्ुकचरणदास उर ध्यावे । चरणवंदना कर वलजा ॥ || 
प्रथम पहात्मयग्रथ पहिटीज। पे पाठ भ्॑थको कीजे ॥ । 
पहन .सष्न मधुरे स्वर्येचि। मावभककि रभम राच ४ 
मन्‌ एकमकर अर्थं विचार । पटे सुनावे हियमे धारे ४ 
गर॑यटे पीछे सुन भाई ¦ आरतिपद्‌ गावे इसाई ॥ 
नित्यपारकर इरि मुरु सेवे! बिनापाठ अनजल निरये 
प्रण समान भंथको राखे । इषटनान सुस्तति मासे ॥ | 
करे ग्रथकी सेवा पूजा ! अंथसमान ओर दूजा ५ 
यर्सियनकीौ सृपतियेदी ¦ भरंथ न तज भाण तज देद॥ | 
यथावकाशं पाठ नित कीजे । अनध्याय नर्हिहने दीने 
नेम सहित नित पटे सुने ¦ चारों युक्ति अष्टपिधि पति; 
याबधिजो रहती बनिअवे। पुरा संतं मदत कदवि ॥ ( 
करनी कृ९ युगल यख मव । निश्वय प्रमधामपद्‌ प्ते ॥ || 
एरक दूस संज्ञायो । सरसमारी सोई गायो ॥ | 


इति श्रीयुत स्वामी बल्देवदासर्जीक्षे चरणसेवक पंडित ` 


शिबदयाल वकील अदालत म्र श्रीरामसमभाराजधा- 
प = ४ [क्व ॐ १ 
ना सवाई जयपुर संचित मक्तितागरभथकी 
मथमाटदिधि संपूण ! ` 
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गमाम 
॥ श्रीनिङ्क्रविहारिणे नमः ॥ 


स्वामि श्रीचरणदादजीका जीदनचरित । 


न्न्य्ण शद कज् 


 भगटदौो कि) श्रीयुत स्वामी चरणदासजी भडाराजका उुयश || 

| तौ जगतमें भलीमांति विख्यात हे परंठ यहां वणेन करनेकी आव- | 
॥ श्यकता समञ्चक्र संकषपरीतिसे लिखा जाताद. वह इसरीतिसे है | 
के, श्रीमान्‌ चरणदासजी संवत्‌ १७६० रिक्रममें मेवातदेशमात | 
अलवर राजधानकि निकट उहराभ्राममें भृगुवंश अर्थात्‌ च्यवनक्क- | 
लभे श्रीमती कुजोमाताके ग्भसे उसत्न ए श्रीमान्‌ लकी आट- || 
वीं पीदीमे पूवेजन्म परम्रेमी परमभक्त शोमनदासजी हुदै. जब || 
उनकी भ्रेममाक्ते पूणताको पू्टुवगई तो उनको श्रीषरेदावन युगलबि- || 
हारीलालमदाराजने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मागनेकी आत्ता दी. | 
तज शोभनदासजीने यदी वर मांगा क) मेरे लने सदैव आपकी || 
भक्ते बनीर्है इससे बटक्छर सौर कोई पदार्थं मांगनेके लायक नहीं | 

| है. तब युगलसरकारने तथास्तु कहकर आज्ञा की कि, तुम्हारे || 
पश्चाद्‌ आठवी पीटीमें हमारा अंशावतार संतषूष भरकट हौकर || 
जगतके अन॑ंतजी्वोका उद्धार करैगा. इसी अभिप्राथसे श्रीमान्‌ | 
चरणदासजी भगवतके वोह अंशावतार हुदै, श्रीभानूके पिता || 
-श्रीमुरलीधरदासजी बाल्यावस्थासेदी भगवद्धक्तिमं कबलीन रद्‌- || 

॥| तेये जसे जलमें कमल उत्पन्न होकर जलसे जड रहता उसदीतसद्‌ || 
सुरलीधरजीने जग्वहारोको स्पशं नदींफिया ओर चमत्कार || 
यह्‌ कि, सदेह वैकुंठभामी इए. श्रीचरणदरासजी. महाराजको पाच || 
वर्षकी अवस्था उहरेपाम नदीके निकट श्रीवेद्रव्यासनंदन जगर्वदन | 
्रीशुक्देवमुनिराजने दशन दिया-पश्चात्‌ १९ वर्षकी अवस्थामे श्रीगं- || 
गातट स्थान श्चुकताल जदहपर्‌ राजा परीक्षितको श्रीमद्धागवत || 
| कथा सुनाकर श्रीशक्देवजी महाराजने कताथ कियाथा. वदपर || 
(| दुसरीनेर श्रीचरणदासजीको दर्शेन दिये ओौर विधिवत्‌ दीक्षा देकर || 
चरणदासजीको अपना शिष्यक( भक्तियोगः ज्ञान, वैराग्यादिसे || 
















स्वाभिश्रीचरणदासजीका जीदनचरित्र 1 


| पर्णक तारनतशन वनाया.इसके पश्चात्‌ शरीचरणदासजीने = 
| अथोव्‌ दिषठीस्थानमें विराजमान होकर अष्टांगयोग साधनक! ४ 
| वकी समाधि लगाकर अष्टसिद्धि मा्तकर तरकाल तारनतर्‌म 
| महामा कलार तदनतर दिते चलकर श्रीयुगकबिहरा जपः 
दशेनामिलाषी श्रीदृदावनधाम सेवाङ्कंजमं पटुचकर्‌ श्राुगलत" 
॥| हायजकि सह्‌ समाज सखी सूमसहित दशन पाया । शरीक्ुष्णदर 
| अनदद्‌ पमात्माने ्रोचरणदासजीको अपना अनन्य ष्काम 
|| मी समद्कार वात्यतापूरवक निजह्दयसे लगाया र 
लासका आनद दिल्लाकः प्रेमभक्तिका भचार्‌ कर जीवेकि उद्धारः 
करनेकी आज्ञा देकर अतद्धःन दए । तिसपीठे श्रीचरणदासजःस 
्ीषुगलविदारीजीका विभरोग न सहागया ओर विरड्वियोमकी 
दशमे दसीवणके नीवे मूष्छित होगये. उसहीसमय श्रीञ्युकदेवञा 
तीरे वहीं भग हौकः दशन देकर समाधानकर्‌ वसीबटनीचे || 
 श्ीचरणद्‌ासजीके मस्तकपर निजदस्तकमल धर श्रीढेदाननयुगछ 
, विहारीजीका भगट दर्शन कराकर विरहाशचिको शीतलकर इद्र 
भरस्थ जाकर जीवोके उद्धारनिभित्त भक्तिडिपदेश कजेकी आज्ञा 
देकर अंतर्धान इए श्चत्‌ श्रीचरणदासजी दिही अये परमश्षेमाय- 
| माद्‌ श्रीजीका मदिर सिद्धकर विराजमान हए ओर दायर अः 
॥ जञचसार नवधाभक्तिदाया लक्षादधि जीवोको भगवतके सन्सुखकर 
| भगवान्ये दशेनोका साक्षात्‌ कराया श्रीचरणदएसजीके सहस 
` संतविरक्त नेमी प्रमीतानीःध्यानी, सिद्ध,समाधीडुए ॐौर भार 
| तवषेकेउत्तमोतच्तम तीथा तथा सकतपुती चासंधामोमे जाकर विराज- 
| मान्‌ हष संर मगश्दधक्तिका विस्तार किया.श्रीमानके संत चरणदा- 
॥ सी तष्णव कहलार्‌ इनकी छकसंमदाय जगं विख्यात हुई ओर 
उस समय दिष्टीमें सुदम्मदश्राह बादशाह ये दोभी श्रीमहाराजके 
॥| परमपरभाध ओर्‌ अंःकानेक ईश्वरीय चमत्कार देखकर श्रीमहाराज 
|| म भक्तवश होकर नित्य दरशन व सत्संगकी अभिलाषे श्रीमान 
|| पस आने खगे यहांतक कि सहस्नो राम श्रीमहाराज शिष्योके नाम 
|| भगवच्‌. संतसेवानिमित्त भेट फे वो अव्रतक चले अति £ ओर 


| उन आमोके सदश फरमानशादी अबतक मंदिसेमे मौनद ४ 
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स्वामि श्रीचरणदासजीका जी्षनखरिव। (९) 


मुहम्मदशाह बादशादके अददमें एक समय ईरानसे चटकर दिहीपर || 
|| नादिर्शाह्‌ जर उसके आगमनका इतां त छैमदहीने पहले लिसकरं श्री || 
|| मानने स॒हम्मदशाहको देदिया उस लेखके अछसारही नादिरशाहने 
|| व्तोवकिया इस धृत्तांतको नादिरशाहने सुहम्मद्शाहके मुलसे छन 
|| कर श्रीमानक्ा दशैनकर अर चमत्कार पाकर इनको बटीअहणाह 
|| ओर मक्बूलपाकर पीरसुरशद माना ओर श्रीमान उदेशसे आपने 
अपनी तमोशणीशति ब आघुरीडदधिका परित्यागकर दैरानको चला 
|| गया श्रीमान्न अस्सीवर्षतकः भूतलपर विरजकर भगवद्धक्ती भरेम 
॥ ओर परोपकारमें कालक्षेप किया अंतमे भगवद्ञआज्ञाडस्ार स्वेच्छा 
से दिद्धमिं योगाभ्यासे संवत्‌ ९८३९ विक्रमे दशवेद्वारको 
|| वेधनकर पंचभीतिक शीरको त्याग परमधामकतो पधार, इन 
|| स्वामीजीकी सदन्नं वाणी दस श्रीरुखभक्ति काशा भंयमे षिस्तार || 
| पूर्वक वितर उसके अवलोकनसे श्रीमान्‌ स्वामी चरणदासजी || 
|| महाराजका पूर्वमभाव माम हसकतारै ॥ श्भस्‌ । | 
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| श्ीमहराज खामी चरणदासजीदी कणीका 
। मराहास्य । 


श्रीभार्‌ मोहनदासदरत । 
| दोहा-नमो नमो श्ुकेदेवं इनि; नमो स्वामिचरणदीस । 
| प्रकरे श्रीमराराजहैः करन भक्षिपरकाश ॥ ३५ 
परमसनातन अपनो, धमभागवत जाह । 
आचारज वुधरदहुरि, प्रकटाय र ताह ॥ २ ॥ 
कटिगगद सतयुग कियो, कियो संत अवतार । .. 
निस्तासे सद जगतको; रेभति विस्तार ॥ ३.॥ , 
तानो सुय॑शं वितान निजः ज्ुकसप्रदा चख । 
बाणीविमल बनाय जग, सोवत दियो जगाय्‌ ॥४॥ 
जा जाके श्रवणनपरी; सा सो भए निहार ¦ 
वाणी श्रीमहाराजकीः जीतनं जमयमकाल॥ 4 ॥ 
अशादशष्टचास्ते, चौदह सक्को भूर । 
वाणी श्रीपदाराजकी) रन भमं भय धूर ॥ & ॥ 
भारत भीता भागवत, रामायणं इतिहास । 
वाणी श्रीमहारजकीः सब मिककसत प्रकाश ॥७॥ . 
पुश्छृतभाषा हे जितफः शा र षेद्‌ पुराण । 
वाणी श्रीमहाराजकी, सबको छिपे भ्रमण ॥ ८ ॥ 
जलग युत ज सक्ति रग, अतुभय उक्ति अपार । 
बाणौ श्रीमंहारजकी सद्हीके अनुहार ॥ ९॥ 
परद्धि व्यापक सुक प्म सनातन सच्च । 
वाणी श्रीमहाराजकी, सुव तत्वनको तच ॥१९॥ 








वाणी-माहात्म्य । (७) 


विरो जन जानत कोऽ, जाके विमल विचार । 
वाणी श्रीमहाराजकी, सब सारनको सार ॥ ११॥ | 
अमम्‌ अको सुगमकर, ज्योकी स्यो द्रशाय । 
पाणी श्रीमहायाजकी) सको दे समञ्चाय ॥ १२॥ 
ज्ञानयोग वैरागनिधि) प्रेमभक्तिं ररूप । 
वाणी श्रीमहाराजकी, अद्भुत अपिक अनूप ॥१३॥ 
नि्ंण सथैण सर्वमय, सर्वोपर॒पिचान । ` 
वाणी श्रीमहारनकी, सकलसुखनकी खान ॥१४॥ 
सृबहीके मनभावती; सबदीको ख सुहात । 
वाणी श्रीमहराजकी; ज्यो बालकको मात ॥ १९ ॥ 
समीं मतमारग मिली, सवहीके अवप । 
वाणी श्रीमहारजकी, काटन भवतम कूप ॥१६॥ 
कोऊ प्रतिवादक नही, सबहि प्रशस्त जाद्‌ । 
वाणी श्रीमहाराजकी, सबको करत निबाहं ॥ १७ 
वाणी श्रीमहाराजकी; शरीमहाराजदि जान । 
शब्दब्रह्म प्रह्ममय; दुबिधा दमत भान ॥ ३८॥ 
कलो मँ महिमा कहो, मोप कदी न जात । 
महिमासिधुअगाध मतिःमममति सीपनमात्‌॥१९॥ 
वाणी तश्रीमहाराजकीः भ्रीमहाराज स्वह्प्‌ । 
, दीपहि दीप जगाय ज्यो) ठेत संकर निजष१॥२०॥ 
मूरखको पंडित करन; पंडितको साक्षात । 
वाणी श्रीमदाराजकी, दशोदिशाकिख्यत ॥ २१॥ 
कोड पडो सीखो शणो, सुगम सबहिको सोय 


बाणी श्रीमहाराजकी, इदं न केह होय ॥ २२॥ | .. 

















वाणी-माहासम्य ¦ 


दाणी श्रीमहाराजकी, ज्यो पारसको पसं । 
लोहा कंचन करत ज्यो, त्यो जानो हिय ससं ॥२२॥ 
वाणीं श्रीमहाराजकी, भगीकौ ज्यो जन । 
कीट सरिस तकुटेत कर, अपनेदी उ समान ॥२४॥ 
वाणी शीमहायजकी, मख्याचल सम माय्‌। 
निष्ट शरन जन तर सदनाचंदम ऊेतबनाय।२९॥ 
मनमोहन विवदासि र सहिमा कदी अपार । 
अथं यक्तिसाग्र सरसः जीवन्‌ प्रग अधर ॥२६॥ 
इवि शीदिष्ठीनिवासी अम्रटोक्वाप्ती भीविषदाीजीके 
रिष्य भनयोहनदासजी चरणदासीव दैप्णवङत 
भरीयुत स्वामी चरणदासजीकी वाणी 
माहास्यं सपुणेम्‌ । शुप्‌ ॥ 


श्रीस्वामी चरणदासजी कृत मंथसंग्रहकी अरुक्रमणिका । 
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दोहा-दीनानाथं अनाथ क, बिनती यद सुनि हु ॥ 
मम दिरदय मे आयक, रज गाथा किदे ॥ 
चारि वेद तुम्रं रटे, शिवं शारदा गणेश ॥ 
ओर न शीश नवाय श्रीकृष्ण करो उपदेश ॥ 

के शुर कै गोविन्दं को, मक्ती के हरिदास्‌ । 
 सु्बेरईहनको एके गिनो, जेसे पहुप रु बास्‌॥ 
नारद्सुनि अन्यान्‌, कृपा करिय सुदयांं॥ 
अक्षर भूढो ' जो कदी कौ सोहि ततकाल॥ 
श्रीज्ुकदेव दयार शुरु, मम मस्तक .पर ईंश॥ 
 ब्जचारिच मे कहत ह, तुमहिं नवाय शीश ॥ 
` सबसाधन परणोम कारि, कर जोर शिर नाय॥ 





८२) श्रीस्वामिवरणदासजीश्त । 


य का 0-०6-० ्् ग अ ध 


रणं दास बिनती कर, बाणी देहु बनाय ॥ 
सदा ःशिव त्न ये ङ, करिं गोपी को रूप ॥ 
भरति तौ प्रयर--मई, आप रहत्‌ ३ गप \ 
वंशीवट ` ठयं रहत ई करत रहत ई ध्यनि ॥ 

' बृकतां वेद्‌ राण के, प्रम पुरातम ज्ञान ॥ 
ब्रह्मादिक. करुपत र्दे, दृन्दाघन फे ईत ॥ 

/: संधि अये व्रजभूभिकी, बिसरिजाय सब वेत्‌ ॥ | 

| अब त्रनकी गति गय सुनाञ ! इदि शुद्धि हरिभक्ति ज पाड ॥ | 

| चिन्ता मेटन' भूमि बानी 1 रणजित भित जहे दुगैबिनानी ॥ 
|| कमलापएति छो चर सदशन ! चरणदास ताको केरे षन्दन्‌ ॥ 

| मथुरा मण्डर तापर रर । ग्यासदेव अनि षय करै ५. 

बारह संहिता गरे जो गायो । सो मेँ सावा बीच वनायो ॥ 

॥ मोदद्धन सिमा अति मारी । चरणदास ताके बिदारी ॥ 
जाकी महिमा सक्ते भाई । जद एृष्ण नित्‌ ख चराई॥ 
सख वनाय धेय जई रखी } अजहू चिह्न देत है साखी ॥ 

दाहा-ोवद्धन षिनती क, मो बिभती सुनिल ४ 

जमत्षास स काटिकारैः सक्तिदान्‌ सोहि देह \ 
हाट्कह्ष अडोरु "खरार । जाकी शरण रही रजसा ॥ | 
ता द इन्द्रं सक पि पठायो सकर येषञ्चुकि बलप्रञायो ॥ |: 

॥ केरपछ्व प्र गर इर धार । तबही शरण रद ब्रजसरो ॥ | 

|| दिव्यं इृष्टिषिन इष्टि न अवि। कश्चनषूप पराण बतायै ॥ | 
मधरमण्डल्‌ म॒ गिरं सोहं । मधरा मण्डक अब्‌ सुनिलोई॥ || 
चारासौ कोशी प्रमाना । मथुरामण्डर व्यास बखाना॥ 
दकि चरण सदा जो प्रस । कृष्णहप म निशिदिन सरसे ॥ 
9 
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व्रजचारिच्रवर्णन । ` (३) 


केः 


| सुखा संग छ्य इर डलं । सवियनके सग करतकरटे ॥ 


|| दोदा-सदा इष्ण ब्रजमे रटँ मोहिं मित है नाहि ॥ 

कद्र मेहर कबह करं, आनि गैं मो षाह ॥ 
| जामे बारह बन बडमागी । बारह उपवन दँ अठरागी ॥ 
|| जिनमाहीं हरि वेणुं बजा । मधुर पथुर्‌ दकि सुर गतै ॥ 
|| चौथे पदको है ३६ स्वामी । सब जीवनको अन्तस्यामी ॥ 
| मक्तन देतु रहँ जमाई । यपत रै पृन्दाबन्‌ रदी ॥ 
| फिरत रह सबं बन सुन्दर । अन्तर षनो रास को मन्द्र # 
| जगत इषि सँ रदँ अलोपा । मिक ताहि ध्यान जिनरोपा॥ 
|| मथुरामण्डल परगट नाहीं । परगव्डै सो मथुरा नारीं ॥ 
| मथुरामण्डल यदी काव । दिव्यं हृष्टि षिन दष्ट न अयि॥ 


| दोहा-बन उपवन अव कदत मधुरामण्ड माहि ॥ 
बिना मक्त बरननाथफी, कोह दीसत नाहं ॥ 


, {| उपवन कद्म संडतबन दूजा । नदौ सुर ₹ नंद्बन श्रना ॥ | 
| मंसठ आर्चिद्‌ बन वहि शायो । जह महर जा गरव षसायो ॥ | 
|| संकेत षन सो सब जगं जने । बरसान। सदं कोउ पाहिचने॥ | 
॥ मोजन थाली वही कायो । जहा बेटि भात हर खायां ॥ || 
| सुगन्ध बन अब सोई कदावे । अखण्ड षन पुस्तक द्रशते॥ || 
|| खेलन बन द्रुम खेलत रहं । महन बन कैत बन कर ॥ || 
|| दयि ग्रास षन वदी कहायो । दरि टूट जरं द्धिहरखायो॥ || 
व्सहरम धनं वदी कहायो । अऋ्मा माया देसि युय ॥ | 


| दोदा-भ्वार बाल ब्रह्मा हरे, राखे कटं इराय ॥ । 
| . जानि वृन्निटारो दियो, रीन्हे आर बनाय ॥ | 





त श्रीस्बभिवरणदासंजीकृत। 



















| जव ब्रह्मा सयुस्चो करि ज्ञाना । कत्ता क्ष्ण सत्य्‌ करिजाना ॥ | 
| फिर चेतन ह शीश नवायो ! आदिषुरष पुरुषोत्तम पायो ॥ || 
द्वादश उपवन गाय  सुनये । मथुरामण्डक मध्य वताय +| 
| द्रादश वनकी गति सुनिरीजे। जिन माही दरिष्यान करज ॥ || 
| सदा बन अति सहा सहायो । श्रीबनं कानके मनभाया ॥ ||: 
| माडिर षनकौ महिमा गर ।मिन्न मित्र कटि तोहि समज्ञा॥ || 
| लोन महिमा कियत भारो) महाबन सुन्दरता अति धारा ॥ || 
|| तासन वहि दष्ट निहाये ! धदुकदानवं जरह इरि मारो ॥||. 
| दोहा-दान्‌व धयुकं महाबलिः भाव भक्ति हरि हैत ॥ | 
| . सुक्तिकाज सेवन कियो, तारुखन को खेत ॥ `. || 
| सिद्रवन जानत सबं कोह । फूल भाल जई सरन पोई ॥.|| 
| बहुला बन घन दुरमन छायो । कुखुद्बन तोहि करिदशल्यायो॥ | 
|| कामाबन खलन्‌ सुखदाई । मधुबन रारन भरमि सुहाई ॥ || 
| वृन्दविन . क शोभा मारे । रासं श्च्यो जह श्रीबनवरी॥ |` 
|| पन उपवन शया मति इशा। शिव ब्रहनादिक नायो शीशा. ॥ ॥- 
|| इन्द्र षरण डबर विज्ञानी .। इनहू गति मति ब्रनकी जानी ॥ 
|| २९ रावण जह सेवा लाई । उची नवनिधि -उनटं पाई ॥ ||. 
सुप्तऋषिन मल सवन कन्दी। उचो आसंन धुवको दीन्हीं ॥ ||. 
॥| इदा ब्हुत्के सुर्‌ नर तारगये, तप करि त्रनके बीच ॥ `: | 

जाति पतिक को गि, ऊवा नीचा नीचं ॥ 
पृन्दाबन्‌ सबसो. बड़, जंसे ` दृधमें ` चीव ॥ 
~ ` सवे धमन हारभक्तिज्यो, यथा पिण्डे जीव्‌ ॥ 


१ नष्ट 
सत प्रमान | 














(ष. ~ ~ दत न 
(न 
\॥ 


बरष्टरमृगुमुनि, अंगिरा कद्यप जान | .विश्वामित्र ₹ पुख््यजी ऋषि है 


, सब तीरथ ` जगम बड़ निनदः मे है ईैश॥ 
उन सेवन एक ` कामना, इहि सेवन जगदीश ॥ 
ीसकोश कै परमे, वृन्दावन को जान ॥ 
कुजगटी अति सोहनीः द्रुमबेरी परटिचान ॥ 
कंचनक जह भूमिद, धरे सतोरण मेख ॥ 
चरणदास बङ्विङि गयोः दिव्य दृषिकारि देख ॥ 
पूर ज पूरे ऋतु भिना) नानां खमि बहुरग ॥ ` 
अङि मलकत युत फिर वरी सुत ज्यिसंग॥ | 

 ऋतुबसन्त ज नितरहतः; विहरत नंदकिशर ॥ 
कत कोय मगन ह, बरत दादुर मोर॥ | 
तिहिमिचबृन्दाबन सहा, निज वृन्दावन जान ॥ 
| तिरकोणीं वणेन करयोः. योजन हे प्रमान ॥ 

॥ जाकी भदिमा सबहुन गाई । सकर जरह ईवरकन्दाई ॥ || 

|| यमुना जई पारकरमा दन्द । शप्तपिया क खख चान् ॥ || 

| गोपंसुता जँ नितं उदिन्दाई। पर पूरण पायो $वर कन्दा ॥ || 

| श्यामरद् नि्मकं जर गहरी । बृन्दाबन्‌ कँ विगम .दर ॥ || 

|| आशा मेशाकरि कोह न्हावै । सदस सुरसरी को फरपवे ॥ || 
| दिव्यबृन्दाबनदिव्यकाटिन्दी । देखे सो . जीते मनहन्द्री ॥ | 
| निकटं किनारृक्षनंकी छदी । आयपरी युना जल माही ॥ || 
|| दोहा-मक्ति बिना पावे तदी, वृन्दावन कां सध.॥ | 
`. ` ` विनपायेः निन्दा केरे, भोर. मूरख अध ॥ | 
क्चिरमिर सुषकी उष्तं तरेगा । बरत दार अरु ` सरभगा ॥ | 
 काटीदह.मदहिमा सुबुःभाता । सदस गगकं फटकी दाता ॥ | 
[| विहार घाट बसि भजन करीज। जेहि सेवन युप्रज्वाब न दीजे॥ | 


~ 





(द) श्रीस्वामेचरणदसजाक्त । । 


वशीबर विट शमि कौजे । तजे देद.जद दशन राजे ॥.||: 

अब्‌ सुन दृन्दाब्न कौ बति । शीतर्करी ` हमार छतिय्‌[ ॥|| 

वनघन कुर्ता छबिछार । कि टदनी धरणी प्र आई | 
| क्रत यद समीर पयाना । बसत सुगन्ध समे अरघानां ॥:||: 
व्रसत अमृतं एरी सुहाई । निकसत कोम गोम य॒दाईः॥ ||: 
| धदा-दृन्दावनमें रहत ई ज्ञानी शुणी अतीत ॥ | 
| वृन्दावन को नामि, कोउ रुदत जगजीत ॥ || 
| नेत बसन्त जः सुगन्ध सुराी। चरत मन्द्‌ जह पवन सुखारी ॥ ||: 
| एषं विकिसि रे र्ग बिरज्ना । ठेतबास यथः सर्गा ॥ | 
| वोरुत भब्र महा ध्वनि गोज । मानो अनहदकी गति सज ॥:|| 
| जय॒ दकि चमकि चकरा । समय जानिकरि इषः बहदं ॥:| 
| नाचत मार करत्‌ चर्‌ । पृख पारि शदित मगना 
| ॐदकउचके बरु निज बोल । के इक. कधन उपर उठे ॥ || 
| यृगल नाम छ कार एकार । कार वन ओर निहर ॥ || 


| दहा. यृन्दाबनव साधगति, कोपि शरणी ` जाय्‌ +... - ||: 
¦ गस। जठ हट ई तसाद दरशाय ॥ ˆ || 
मस ६९ मधुरा मय्‌ सवनारेरोक्यो आय्‌॥ . “|. 
कार कसक दष, साधन प्रभु र्खाय 4 ` .. ` || 
मथयम यावा कड्‌, जिन्हं मह द्रशाय ॥ ~ . || 
नान दर काससमः प्रीतिरीति.अधिकाय॥ ` “|| 
शृन्द्वन्‌ स्‌ दले जिन देख्यो हरे ष ॥-. `... | 
इम देवनको भये, मज्ञं॒ग्रपं सो गुप ॥ ` टम्‌ पवनको मयो म यपं सों गूष॥ - :: || 





त्रजचरित्रवर्णन । (७) 






वृन्दावनं सेवन करे, अमररोकं को जय ॥ 
इन्द्रीजीते दरि मनैः परेम प्रीति के भाय ॥ 


रासकं केटि वृन्दावन मादीं । अमरखोक की भांति कराह ॥ 
| अगरलोकतिर्हैलोकसों न्यारो । मथर मण्डर अंश बिचार ॥ 
| अमररोक बिच हे निज धामा । जा अंश वृन्दावन नामा ॥ 
|| पुरुषात्तम निज धार्म माहं । कारण प्रेम रहे अन आई ॥ 
| पुरुषोत्तम प्रथु लीला धारी । रन्दावन मे सदा बिहारी ॥ 
निजधामाकी कटियत शोभा । बृन्दाबनमें रहै अलोमा ॥ 
दिव्य हृष्टि षिन हटि न अषि । सकर पराण वेद यों गवि ॥ 
| गोल चतरो निज परन्दावन । तापर वारो अपरौ तनमन ॥ 
रहो चौतरो छिपि पहि उही । जसे अशि काठके मारीं ॥ 
| तापर्‌ चोंपठि खम्भा सोदे । कोटिकामको निज मनसो ॥ 
| तापर महर अधिकाई । कुन्दन शूप स्वरूप सुहाई ॥ 
॥.रग महर अर्‌ खम्भनयाई । पत्रालाठं बट कां नई ॥ 
| पत्ना नग लगे जरह मोती । श्षछकैजगमगजगमगन्योती॥ 
| रग महल यँ छिप्यो रसाईं । जेते ली मेहदी भाई॥ 
|| नित विहार जहौ कर बिहारी । ष्णङ्र्वेर अङ राघाप्यारी ॥ 
| गवरद्ष पृषभान्‌ इकारी । श्यामहय है कूष्ण्‌ भरारी ॥ 
| नीलर ओद संग रधा दिव्य आभूषण कूप अगाधा ॥ 
| भूपण ओग सैग खजत रसे । चन्द्‌ निकट रषु तरे जसे ॥ 
|| पीत वसन पिरे नेैदराल । मोर शुकुट माथे गरमाल ॥ | 
|| जरद बादरेको अग नीमा । बन्थी गनिदे सुख सीमा ॥ | 
|| मोतियिनकी माला मर सोहे । नाक बलाक अधरपर जहे ॥ | 


१ माक्षधाम 
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(८) श्रीस्वामंचरणद्‌ा सजात । 













परकराकत कुण्डक श्रवन । युगर दामिनी मानं चनम # 
श्याम शुवंगम चरे प्यारी । गंकीभोरे टिक अनियारी ॥ 
लरचौै अर नैन ठरे । रसके माते अर्‌ कृजरारे # 
मोती नासे श्वि ठट । बोरत बोर शेढ पर मरके ॥ 


द ० 


आक पुर पहिरेहियचोकी } षनमार कहिथत नोनिधिकी 


पटुचा्म पाहर रहस । सनचाक छाद्‌ लग जजार 


ृक्षिस चिह्न चरणनयें धारे । शुसुक शूक पजनि ञ्चनकारे ॥ 


नतिकरास्मस्नत्ताकशास । द्वदश बर्‌ अदस्था भोरी ॥ 


॥ वनक चस सम्भे माहीं । होत अखण्ड रास वहि गही॥ 
॥ चतक छुुक सखियन पगबाजे धुषु अधिक महाध्वनि गजँ 
दमय भूषण पिरे पियप्यारी } शशिबदनी तिरशणते न्यारी॥ 
|| नवर किंशारी गौरी सारी ! सुघर सयानी -चातुर नारी ॥ 
| ।उन्यनश्च अर्‌ मधुर श्रीरा ।अधिक रूप छवि गहर गंभीरा॥ 


१ चरण दास्तजीकां प्रथमका नाम यहीधा 


रतनचीक ₹ै पीठ इथेली । लगी जंजीर शदरियनं मेरी ॥ | 
सोहै छाए छ्छा अर्‌ शुंददी । तुरसत पषिरे सुन्दर अगरी ॥॥ 


| केजरारी कच रुटके बेनी । अजन्‌ तैन सनं पिय देनी ॥ 
------ ~+ चना, अनुम्‌ नन्‌ सन्‌ पिय्‌ देनी ॥ 


रली भुख ताको रसषपीवे ¦ चाहनवारो देखत अवे ॥ | 
| गरे धुकृधुकी सन्दर श्वमके ।तामधेकोस्तुमाणिअधिचमके | 


गो भुजनपर बाजू सोहै । पहुंची कडा कनक करि दोरै॥ | 


अन्द्‌ मन्द्‌ (अहसत भुसकाह (रणाजेत मित छबि कही न जाई।॥ | 


॥ राधे भूषण छदे कह गाड} नाम छेत मनये शरमाडं ॥ | 
। इ म दासं नाम रणजीति । मक्तिदानं मोहिं दीजैरीति ॥ |. 
|| पत्‌ स॒स। जनके निजसगा । रासकेडि सखे बहु ॥ ||. . 


५ 


व्रजचरि्रवणेन १! (९) 
















|| चरडामणि गहनो अति नीको । शीश अरु बेनी टीको ॥ | 
|| नथ लाक अर्‌ बन्दी चरक । धूवरवारी _ लव्कँ अक्के ॥ || 
| उलखपर अलके छि एसी । चन्दचदी दवे नागिन जेसी ॥ || 
| क्रणएूल संग द्युमके मरके । सबसखियनके भूषण ल्क ॥ | 
| चम्पाकरी नोटड़ी माला । चन्दनहार सुपरहिरे बाला \॥ | 
कृटुला जैसे गले जनेख । अर्‌ दिय चोकी महा अभमेउ॥ 
| एूटमार सिया सब पिरे । युजनकी मासा हिय रिरे ॥ 
|| बाहन मे _ वानुब॑द्‌_वा । वेकवा बाहन्‌ पर साधे ॥ || 
|| सदा सहागिनि पिरे च्रूरी । सवग पेल बगरी श्रो ॥ | 
कंगनी अर पिरे जरहँगीरी । रतन चौक आरसी धीरी ॥ | 
|| छापषला अर पिरे शटी । वुहसत परिरे अजब अत्रटी॥ || 
|| पांवनमे पगनेवर बाजे । नखशिखरो आधरूषण साञ्‌॥ || 
| लुक शचुठकं नाच अर गावै । इक इक निरते अर धाि॥ || 
कृवहं थेह येह येद येह केर । कबहू केरडपर कर धूर ॥ | 
|| कवं चिनन धिननओगमेर । भाव बताय तान बहु तेर ॥ || 
॥ कबहं कर उढायं गति चा । सोगोपांग वतावत हार ॥ || 
है अनुराग राग बहु मवे ।ुुहूके गाति अधिकं बजा३॥ || 
|| कोई नाचे कोई गावे । कोः मदग कोई तार बनावे ॥ || 
तैन सट काहू कर राज । कोड तवरा नारी साजे॥ || 
उपँग लिये कर को सहेखी । अभृत ङ्कण्डली कांड अर्ल || 

| कोई बीन कोई लिये मुहचदङ्गा । मगन हप सबही निजसङ्गा ॥ || 
दोदा-करा द्धि कदाकहिसकूं' रासकेलि को साज ॥ | 
हुमांति कै ब्ण॑त अवि काज ॥ || 


१ पूण रीतिसे. 


~ 


(१०) श्रीस्वाभिचरणदाखजीङत । 





कबहु करसो कर पिं, वृत्यत्‌ अ मपि ॥ 
कद्हू बेठ सविर र्त्त सुन्दरं षङ.॥ 


| कवः दैसकारि निकट इर । कष परमाल पररय ॥.| 
| कदू मन्द्‌ मन्द्‌ शुकं । वैन सेन दै व्यं बता ॥ ||| 
॥ तृन्दावनमे रेपी लीला ¦ चरण दसको जहा वीरा ॥ | 
| जोकोईै इनको ध्यान गवै । अमररोक निश्चय करि पव ॥ | 
| सिमिटोमन कदू नहिं एदे । सोदत जामत ध्यान नटे ॥ || 

कोह इनको ध्यान न करिदे । भरभे भरमि चोरासी परिदे॥ | 
रनरयुनि स॒वही भिरुध्य्व । शिव कह्मादिक अन्त र पव ॥ || 
बिना यह मेद्‌ नं प्ति 1 आदु मरमि अर्जम्‌ मरमत ||. 
वेदपुराण संहिता गव । चारौयुग हरिभक्त वादे ॥ || 


क 


टो्‌-इव उत यट्फो जग पिरि, कीन्हे नाहि विचार ॥ 
सत्य वुरपं जानो मही, केसे उतरे प्र \ 
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गरमिया मने । हतरिपको कत्त करि जह ॥ / 
र्णवात न भद । हसो स्तर दु कदि ॥ 
कारं साम फं ह भाई । इमहको तुम देह दिखाई ॥ 


नि 


दहा वहू दरि कौ दिः २, सातद्वाए सखण्ड) 
५ शयु , अवर) राच्यारकिन्‌ व्रह्ण्ड ॥ 
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मकि बिना दीस नदी, इननयननहरिह्य॥ | 
साधरुनको परगट भयो, बिना मक्षि हार गप ॥ | 


| साशसन्तकी निन्दा करिह । भजनकरे तासे बहुभरिदै ॥ || 
| करि अभिमान आपममेजरिरं । एरुको कहो नेकनहि करदे ॥ | 
| पंथ खड़े करिह छतीसा । भेरमप्रजि तिरं हारे ईसा ॥ || 
| दम्भ शरूढकी सेना करिह । ठे पंथनमे जा किह ॥ 
| ग श्रह्मण मिष्टल होई । बाप प्रमे परिह दोई॥ | 
| विद्यादान कपर व्यवहारा । राजा दुष्ट इसित संसारा ॥ 
वेद्‌ पदे करिह अभिमानं । इम पंडित अङ सब अक्ञाना॥ | 
] पटे पुराण मेद नहिं जानं । साधनस क्षगड़ बहु ठाने ॥ 
| पंथ पुजाय्‌ हरिको बिसरा । शे बाद विवादं ब्व ॥ 
| व्यभिचारणि हेष बहुनारी \ बोले इ्जूट बहुत परकारी ॥ 
| शुकदेव कद राजासों बेना । सो अब देखे अपने नेना ॥ 
| राजा डि बधि करि ट्टे । पज भूत रमसों ष्टं ॥ 
| गौ चठ सो खाती जानी । पंडित देखे बह अभिमानी ॥ 
|| दम्म केषट बहु पूना दरी । कटवा जाहर्‌ प्रम्‌ बाय ॥ | 
| पण्डित वदेद्‌ पटे बिसरा । स्याने मेयेको शिर ॥ 
| हरिके साधुनको . बिसरे । तजे राम ओरनको ध्ये ॥ 
|| ठरिकी भक्ति सदा चाश । वेद॑ यराणनमे जी गई ॥ \ 
| उनको सम्चि भये ओक्ञानी । नामाभिनक भक्ति पखाना॥ 
| जिनकी महिमा सबजग जानी। सव॒ जान चतुराज्ञानी ॥ 
पीपा सदना सैना नाई । घना जाट अक मीराबाई ॥ 
| नामदेव देदास' चमारा । वरसी माधो मीर भिचारा ॥ 
| कषा कुम्डरा फत्‌ ` सक्षा । से समरन रका बका ॥ 





करभती अर्‌ करमां बाई । दास कवीरा व्राणीं ` गई .॥ || 
| जैदेवा अर नरसी महता -1 दास मद्क कटे. रहता ॥.| 
|| अनन्तानन्द्‌ कीलं अरु जंगी । देव युरारं निपट सरेगी ॥ 
|| नरहरि छारदास इिवंसा  । रगनाथ . बनवारी ईसा ॥'|| 
| नानक सूरदास अङ्‌ साधू । सनकसनन्द्न केष्िये आद्‌ ॥ || 
| शव हाद विभीषण शवरी ! इवरूमान शंकर ओं गदी ॥ | 
| वासमीकि अम्बरीष सुदामा । मोरध्वज राजा -संप्रामा ॥ ||: 
वृहृतक््‌ भक्त ओर जो भये । नाम न जात्रू जात न्‌ कहे ॥ || 
| कई कोटि वैष्णव है बके । सबही गये शुक्ति. नकर ॥ ||. 
| चरणदास हरिभक्ति विचारी । समिरिषिमिरि पडचोनरनारी॥ ||: 
| दोहा-किषिपद समश्च बिचारकार, . सदाकरो. इरिष्यान ॥ || 
कृष्णमक्ति इटृकारे गदौ -पिरे सकर अन्तान ॥ । 
व्वित्तसांमीत्‌ । . ` 1; 
अडस्जार्त शिर आधेक विराजतागहे बरिया अपरनधरन्‌॥ |. 
शख चकर गदा पद्म षिराजत, कोटि मदनकी छबि ब्रनम्‌॥ ||. 
| गिररिनखधरि असुरन मारेसन्तनके . दखको इनम्‌ ॥ |. 
॥| जन चरणदास्‌ चरणनको चेरोःसदा रहे गिरिधर ` शरन्‌ ॥ || 
| इमङकम षिन्दा दापित माठ; उदपि जात दतिता रनम्‌ ॥ |. 
| तरात्‌ उण्डरु. अतिराजतः ज्ुमक दामिनी छषिधरनम्‌ ॥ ||: 
| कट ककणि जनि प्गबाजत सुक्तमाल .सुरसरि बनम्‌ ॥ ||; 
| जन चरणदास्‌ च्रणनको ` चरो, सदा रहै गिरिधर शरनम्‌॥ |; 
| ऽन्दर वारु रार . सग लोन, रासं केर मन अति.मगनं ॥ |: 
| 3/९ > धकर २ कर्‌ नित्तत,.खुटर सुंटर . नाटक.बरनं ॥:|| 
(| मप्र ध्वनि बनत गनत, इनक सलन॑क नका ्रनं ॥ || 





त्रजचरित्रवणन । (१३) 







जनचरण दास चरणन को चरोः सदारहे गिरिधर शरन्‌ ॥ | 
रास रवव सब सुपा, सांबे बदन छषि वणनम्‌ ॥ || 
| धृधकं धुधक पधक तृत्यतः तङृत तृत ताधिननननय्‌ ॥ || 
| छक छक वरएर नकारतः ञ्ञनक श्चनकं ञ्जनज्लननननं ॥ || 
| जन चरणदापस् चरणन के चरोः सदा रहे गिरिषर शरनम्‌ ॥ || 
| क०-नन्द्के मार हेतौ कदो बारवार मरि | 
लीजिये उबारि ओट आपनी मेँ कीजिये ॥ 
काम अरु कोथ काटिडारौ यमबेडा रधु, 
मोग एकनाम मोहिं मक्तिदान दीनिये ॥ 
ओर की छटायो आश्‌ सन्तनको दीन सायः 
रन्दाबन्‌ बास मोहिं फेरि परतीनिये ॥ 
केह चणेदाप मेरि हेय नाहि हासं श्यामः 
करं मे एुकारि मेरी रौन सुनि ठीजिके ॥ 
वारी हाथ कुचगहि एतना कै प्राण सोखे 
पाय ऊंची पद्‌ निज धामको : सिधारी ३ ॥ 
वारी हाथ श्रीरको शखमाड़ोददीसेती, ` 
छातीपर पर्व दै मरोरि जीभ डरीदै॥ 
वाही हाथ कूर के कूबरको सीधो कियो, 
वारी हाथ मत्तमज सचि भढ मारी हे॥ 
वादी हाय बो चणेदास कदे आय॒गही' 
` जाहा हाथ यञुनामे नाथ्यो नाग कारी ६॥ 


इति श्रीचरणदासजीकृतव्रजचरित्रसम्पूणंम्‌ ॥ 































५ 
अथ अयर्छाकूअखग्डषसवणन्‌ । 


ट्छ ~~~ 


दोदा-प्रणाम श्रीक्ुकदेवं को, सो ह शङ दयार ॥ 
काम फरोषं सद्‌ खोभसे, काद भ्रं सार॥ 
बाणी विमल प्रकाश दी, धि निमलकी तात ॥ 
मोहि भरुख अङ्ञानकोनहिं आवत है बात॥ || 
अमरलोक वणेन करौ वेही केर सहाय \ 
हृष्टि धिये मम खोलिकरःसबही देह दिखाय ॥ | 
भेद छ्य रुरूदैव सो, अहत स्वो सुंखन्थ ॥ 
साखा वेदं पुराण प) जानी इनेये सन्य ॥ | 
| मेद अगोचर फो कोई जाने । गुह दिखवि तो परिचाने ॥ 
पता क कषु वेद्‌ पुराना । ज्यका स्यो उनहू न बाना ॥ 
कषुकष् मत माणहू साख । पिरि गृ सुद नहिं पासे ॥ 
रार षा धं प्रकट गाय । करिया उजागर सोक सुनाय्‌॥ 
दीहा-पहा फणि दुखं इतो, अभरलोक को भेद ॥ 
ताके म बीजक कियो, यस्यो भेद अभेद ॥ | 
विराकार ती बह्म ड, माया है आकार ॥ | 
दनी पद्वाकों लिये) शसा पुरषं निहार ॥ ¦ 
भाया जीव दौड. ते न्थास \ सो निज किये पीव हमारा ॥ 
| क्षर अक्षर निरञक्षर तीनों गीता पदि सुनि इनको चीनो ॥ ||. 
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. , उअमरलोकवर्णन । (१९५) 






गीता अक्षर जीव ` वतव क्षरमाया सोद इष्टि दिखाते ॥ 
निरभक्षर ३ पुरुष. अपारा । ज्ञानी पण्डित केह बिचारा ॥ 
| जीवातम परमातम दोउ 1 प्रर्मातम जानते कोड ॥ || 
आतम चीन्दि परमातम्ीन्दो । गीतामध्य कृष्ण कदिदीन्डो॥ 
प्रीया उपै विनशै अतिही । चेतन ब्रहम अमर है नितदी ॥ | 
|| पाखह्म पुरुपो्तम जानो । चरणदासके सो मन मानो ॥ || 
|| दोहा-अमरलोक बिच पुरुप रैः ब्रह च सवके माहि ॥ 
पराया दर्शत ई सै, ब्रहम दीखते नादिं ॥ 
अव सुन अमररोककी बानी । ्ेगुण रहित प्रम सलदानी ॥ 
तेज भजके उप्र रजे । अहं विराट सो बाहर माने ॥ 
|| ताको ज्योति कदत नरो । तेजपंज कियत सोद ॥ 
| सूरज मण्डल ताहि वतव । योगी योग य॒क्ति सों पत ॥ | 
|| सूरज मण्डर जहे चीरा । वा लोके कोई पेहे बीरा 
| कोटिभा को सो उजियारो । तेज एुंजको शूप दिचारो ॥ | 


वे 


| तीनि लोक सो बाहर होई । सात भवन शो बाहर सोई ॥ 


| ताके उपर अविचर लोका । पाप पुण्य दलघुलनटि शाका ॥ 
|| काक नज्या अवधिनरिहो$ रनितदास जर सरति समो ॥ 
| गहागोचर शुरो यपत । जहां विराजते भगवता ॥ 
|| अमरलोकं निज लोक कहा । चथा प्दं निवन बताने ॥ 
|| अगमपुरी बेममघुर ` ॐ । कहा इद्िजो सब गतिं ग्‌ ॥ 
| कलक बराणिः बताडं वाको । ब्रह्मा सतश्‌ १! ॥ 
ुष्पदरीप दै ` श्वेत अकारा+ सब ्ऋह्मण्डनस। ९ नात्‌ ॥ 
जो कोड जाय बहुरिनदिं अवि. आतागमन सकट बिसरे ॥ 
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| जो कोडगयो बुर नहिं आयो। देदी दिव्यम्‌ अति पावो ॥ || 
सोरुह व्रष उरि नित र । अजेरअमः नितं मानद ख६॥ || 
| वृदा षारा शेव ` न तरुणा \ पोडशमाु रूप जई धरणां ॥ || 
|| तस्वी काया पावै । सवसागरमे बहुरि न आवे ॥ 
| पाचतत्व िनहै भिरथावो । ना व्‌ घ्न्य न कृत्य षनाया॥ ||: 
| ओः छोर कषु दीसत नादी । कवसो द ओ कव सो नादी॥ ||: 
| हे अडोर भयौद न ताकौ । वेप्रमान्‌ वेद यो. मषी ॥ || 
वदं पराण पार नहिं पावै । कष्ट कट परिष्यान्‌ वतव ॥.||' 
|| अनन्त्‌ माहुको सो उनियारो ! पिण्ड ब्रहमण्ड 'दरते न्यारो ॥ || 
|| लोकमध्यअव्चिरनिजधामा। शवेतस्वखूप अगस एर नामा॥ | ` 
| अगण निराधारा भच । ईस रदँ जिनकी मति उची ॥ ||. 
ददद्‌ लोक बन्यो अतिभारो । अरस्य भातुकीसी उजियाशे॥ || ` 
| हेदा-इद कटू तो दै नरी, बेहद कह तौ नाहि ॥ `` ; - |: 
|| . ध्यानं स्वरूप कहत, पेन सेनके साहि ॥ .` ` ||: 
| अतिरज्ज्वर्‌ रवे इष्टि न दहरे) मणिरीरा रुगि. जह गरहिरे ॥ ॥.. 
| कः र्कं . .दीरा भाखे । कला कगरा अस्थिररसे॥ || 
| ता भत म्‌ बहत अशाका । अयक्ष फलगे निरोका॥ || ` 
| कपप ब्हरङ्ग -बिरङ्गा फलं अर पात फएूरइकसंद्ध ॥ | 
| कोमरदरु शोमा अतिभार  अजनरपुरषदरशनअधिकारी॥ || 
| चतनरप्‌ गहर अति छह. । साधरहत तिनकी परछी ॥:|| : 
॥/ पोडश भातु सम्‌ देह स्वरूपा । हरिरस मदमे. निधिष्माः॥ |: 
|| <म्‌ पतनके (नेतरानच मदर ।.अनगिनंमहल महामरघुन्दर ॥#:|| ˆ 
|| महलमदरर प्वजा पताका । ृरषोतम परपृनामङिसिराखा || ` 
8 "वन्‌ पताका, रहत्‌ एसे । पिमिटि बीपी बहुतफ जेसे॥ ॥॥ 
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| जदा न आरस नी जाह । धूलप्यात मरता नहिं भाई॥ || 
| र - पसीना आश्र नाई । दिव्य देहधरि रे रसाः ॥ || 
| एकं सूप एकै गतिपाई । एक वरण एके सेबदाईं ॥ || 
|| संशय शोकं रोग नहिं दहे । मगनरप्‌ मन॒ ओआर्नद्‌ ठह ॥ || 
| षोडशं अवस्था जितदी ! शण पौरुष इरिजनके अतिरी॥ || 
| दिव्यभूषण दिव्यवस्तर अङ्का । श्यामगात सुन्दर छ्षि अगा॥ || 
|| जलपे लटक रहं कजरारी ।कुण्डक छषि सोहत अधिकारी॥ || 
|| नासा मोती सुबक ` सुढारा ।सुन्दरतिलक रूगतअतिष्यारा॥ | 
| दीरघ इट कषक अरुणा । माथे ुङुट जारित करिताई॥ || 
| प्रघ दिव्य आसन सिंहासन । ओर महासुख हरिदासन ॥ || 
॥ दरा-भयमेस्न आं तम हरण तुमाई नवाञ सास ॥ । 
चरणदास॒ चरणन परो, भक्तिकरो षकष्ीस ॥ 
शर शुकदेव कृपाकर, दीन्हो भेदं लखाय ॥ 
साधरुनके पग॒पूजतेसकलन्याधिमिटिजाय्‌॥ 
आस पाष हरिजन र, मध्य इश दार । 
रसिक केलि बहु कुजे, रुलित द्ारदे चार ॥ 
राजमहर जनपति रै, कापि बरण्यो जाय ॥ 
| -गिनतशारदाछवि अधिक, गोरीत थकिनाय ॥. 
|| अ्नेत भाद को सो उजियारो वा मण्डलको इप्‌ बिचार ॥ || 
| ओर कासु को छां । वैन सेन दै ताहि भृताड ॥ || 
|| चन्द्‌ सूर बहिर न चीन्हो । दितृ्टान्तकापटतरवानहा ॥ || 
|| आदि अनादि पराम धामा । जैसे आदपुरूष घनश्यामा॥ || 









श्वेतदिरूप खश्प मन्था । सहज पहकजर्दउवतदुगन्धा 
चार दरार बूह बाजन्‌ बाजे । अनहं शब्द्‌ महाध्वनिगानजे ॥ 
दिव्यषय जो छगे किवार । तिनके अगि दाग शुटारा ॥ 
| हरो बाग अह्धतरेः भाई । दूने द्वार अहा अशुणाई ॥ 
तीने द्वार बाग पियररं। चोये खट है भिरिथाई॥ 
उन बागन के आसा पासा । बहुत भवननहेसाश्चनिवासा ॥ 
मेदी मण्डप बहुत शुटारी । शेतबरण खुन्दर अधिकारी ॥ 
साधुसन्त जह इरिजन प्रे । दास भाव भावना श्यरे॥ 
पाडश मादु के अन्द्रताई । जगत जीति पदे जो जाई ॥ 
सुखामाब्‌ पचत वहि ई ! सखीभाव भीतर को जाई ॥ 
धरे स्वहप असूय भारी । सदासहागिनिहरिष्रियप्यारी॥ 
| परमुषुरष पुरूषोत्तम प्व । निकटर नित केलि बं ॥ 
चारों सक्ति जर्दाो करने । भाव वताय तान घृहु तोर ॥ 
| दशन कारणक सुखदाई । धरे सरूप रहँ हरषाई॥ 
| ततन जाङ़्त जः भरूपिसुहाईं । कोरिभाव छवि रहत रजाई॥ 
एकेसमयनितकऋतुखविपावत । शीतरष्णपावसं महिआवत॥ 
| 280 वसन्त पारा छषि सोहे । बनघन छन रदा नमो ॥ 
| ज्‌ इन्दाबनहे बहि ठी । सदा बसो मेरे समाहीं ॥ 
| (न्य परल षले बृहरंमा । बिन ऋतु एके रगकिरिमा ॥ | 
| सकल सखी क्चिरत हरि संगा। गोरी सखी श्याम हरिया ॥ 
| रहा पुष्प पूरु नितरदे, मोरे ना इष्डिलार्थँ ॥ 

कर प्रण कड रगसो, अतिसगन्ध हरषारयँ ॥ 

|| < पमन कोनाम न जानं । कहा नामके तिनि दलानौं॥ 
| १इत धृक नन भनी । फुर अर्‌ एरु लगे उन्मादी \ 
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|रग रके पृक्ष खनि! शो पुरषोत्तम केमनमारे 


| कह भांति की बास तरंगा । ममन हप बोरत स्वरभंगा ॥ || 
|| बनविच शेतरूप छविनाना । गोर चतरो सूयनिधाना ॥ | 
| इकरस चेतन परम॒ सदटोखा ¦ कोटिभादुषबिअभरभडोरा॥ || 


~ ~ न 


| उदा खल शेतं अश्‌ पीर । इसत श्याम रही अतिथीरा॥ 
| तापर चोपठ खम्भा दमक । मानो कोटिभादु छषि स्चमके॥ 
|| वम्भन स्मे लार र युक्ना। पत्रा रमे बेखिकीं रक्ता ॥ 
| युगा खक फिरोजा मारे । ध्यान धरे ताकोनर नारी ॥ | 
|| स्क सवर्गे क्लानों रेमे । जैसी एकिः (लगे हं तसे ॥ 
|| जड़ लल्नकी बिहुम डरी ! पत्रा पात पृक्ष गतिधायौ ॥ | 
| सत्री पैरचग ए युदय । पए युत्मादर क्षरकष्मकाये ॥ || 
| ओर बनी ष चित्तरक।री , बेलि बह्क-शूटा अधेकारो ॥ || 
| हीरा मोती चेतन होई । जानै साधर बिरसा क ॥ || 


| अस्थिर करप भीत सुढारी। बने रोवा अद्भुत. बारी ॥ |. 


छग चदीवा . चारि मोती ।मानोरडगणन्निरुमिरल्याती ॥ | | 


` ञमरलोकवर्णंन । (१९) 
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काद्दुमन फर नह पूछा । एप्प इप्‌ ह आपह भूखा ॥ | 
कौञ ला सूप ह्वै छायो ! कोर श्वेत हप भन सायो ॥ | 









भनु माहि बूत जह क्यार । एप्प रय छषिन्यार न्यारी ॥ | 


परिकमां सखी सेली । बारह भाद श्प अल्षेरी ॥ | 
दिव्य दमक जह हरि खग । सत रकः ज्ञिलर्मर तामं ॥ 


य्व 


॥ 


दोह-ताकी छमि अति ररित है, शोभा सरस छंजान ॥ 
ठगो चेंशेवा दिव्यं अति, चेतन करो बखान ॥ 


्आारर बनी. चेंहेवा केरी । दिव्य हि करि सधन हेरी ॥ | 
तापर रगमषलकी शोभा । चेतन।अर्नेदःखकी गोभा॥ | 


॥ 
ह द. 


|| रतन जटितकी लिडकी सोहै । तिनके भगे दिनकर को ६॥ ||: 
| भीत श्रोखा कटशन मारी । नगं पत्रा कगे - सषठही ॥ |: 
दोहा-मणि दीं माणिक कगे). . रगमहर्के माहं ॥ .: |. 
बिन पचे निजधामकेः कोहं दी खत नाहि ॥ - | 
आसपास बहु ज ह बीच ` सलक. धम्‌ ४. . |: 
चरणदास को दीजिये सखियन मे विश्राम ॥ ||: 
नेसे चोसठ सम्म द तेसं करं कखान .॥: | 
| . छतर सिंहान वणः अरु ससियन कौ आन ॥ ; |: 
| तीस सम्भमे खम्भा बीत । तामे चौदह खम्भां ईस ॥| 


[49 छोनहि 


| परम्‌ भिछोनादै भिरथाये । भानो सुरज रक्ष विछये.॥. 

|| तापर सिंहासन बड़्मागी । श्वेतहूप चेतन अबुरागी:॥ | 
| सिक्षसन प्रकट विछाया । शोभा ताकी कदत कजायो ॥ | 
| परो मेद वा तक्षिया नीके । छत्तर. सोः उपर . पक ॥ || 
| पियको शोमा कृहा बखर 1 आदि अन्त ताको नदिजातत॥ । 
| अजरपुरष पुरषोत्तम स्थामीं । सब जीवनके अन्तर्यामी ॥ | 
| पाख्रह् अबिचर अविनाशी । सायं ` अंग. खपकौ राशी ॥ | 
| गर राधा ृष्ण्‌ ` श्यामघन पसहासनपर ठसतदुदेतमन #|| 
|| आमन जरं अलिलजगदीशा 'कुटचन्दिका सोहतशीशा ॥ | 
|| मकराङ्ृत द्ण्डल छि एसी } जगम कदा बखानू जेसी ॥॥ 


|| जल्पे शयाम चुर्वमस कृ । कजरारं अर. चृचरवार 


|| सहज सुगन्ध हे ` मका । लोषीचिकनी अ बलखाईं ॥ | 
|| वा भोर इटिरुअनियारी । तिरी पके कगे प्यारी. ॥ | 
/ समे मति शमः हमारे ॥ ठलचोरँ इग करर || 


५ 





` ` अभरलोकवर्णन। ' ` ` (२१) 


|| वकि रीरष अर्‌ रुलचौ । चितवतं ससियनके म॑नमोदै॥ | 
|| सवक बुखाक नाकम सोहै । ध्यान करत मेरो मन मोहे ॥ || 
|| बन्डल्ससुसकानिपिथाक। मनसंचानेअरुभारह्याकी ॥ 
|| बदन श्यामचन नेननिदाष् । कोरिभावु छक्िवपखाहं ॥ | 
|| दिव्यं निमो अग मारीं सोहै । सूरन कोिकंरा छषिमोह ॥ 
|| केठी कंठ धुकष्की श्चमके ।तासापिकोस्तुभमणिभतिदमके॥ 
|| मोतियनफी माला बनमाला । इले देखि धामकी बाला ॥ || 
देव्य वधी गर जंद्‌ जड़ाड । नरतननके बाजु बा ॥ || 
| पर्ची कड़ा कहा छमि गाड । समतुर ताकी कहा बताडं ॥ || 
दिव्य अहगीरी करमादीं । ताकीसम कषु कलमं नादी ॥ | 
रतन चकम. खार्‌ षिशजै । शोमा मावतः मोमन छने ॥ | 
रतन चौके पीठ द्ये । लगी जंजीर ्शुदारियन भेरी ॥ | 
चौकी सुधर दियेपर ` रान ।कारिफिकरिणिघंुहष्वनिवाजे॥ || 
युगल चरण पजनि श्लनकारे । दिव्य टोरे तिनमें उ्नकारे ॥ | 
|| कोरि चन्द्र दश नखप्र वार तलअनचिहन .इकोशनिहार ॥ || 
वाय अंग राधिका प्यारी । कोटि बद्छमि ुखपखारी ॥ || 
युगल सखी रै र्चैवर रावे । दिरदयः हरषिं महा सुखपं॥ ||. 
संम सम व्गि सखी सहली । चोदह खडी श्शः अर्षा ॥ || 
|| जर सखी बहुतकं विग । शोभा जिनकी कदतर्नाड ॥ || 
|| नित्य किशोरी गौरी सारी पाच तत्त्व रेण ते न्यारी ॥ || 
` || दिव्य वह आभूषणं ` जाना  अधथिकषपं छमिबारहभाना ॥ || 
` || कजरारी कच ठ्कै बेनी । मोतियन मँगमरी छषिपेनी ॥ || 
~ [| चडामणि गहनो अति नीको । शीश अर षेणी टीकां ॥ || 
` ||करणफूल सैस बन्दी लागी । इसके धिखं महा ` पुभाग ॥ | 
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| अलनं अनि. नैन दरार तीसे अनियारे पियं प्यार ॥: 
पूरवारी अलके ररक । बेषरनासा छविषिय्‌ ` मदक.॥|| 
| नीली. माला } चन्दन्‌ हार्‌ सु परं गला ॥ || 
कटुका जैसे गरे जनेड अह दियचोको महा अभेञ॥.| 
|| ससी शिगार हारं सब सधे । बान्खद _बाहन -पर बाध ॥ ||. 
सदा सुहागनि पि श्रौ \ सबक पेल गदो इर। ॥ || 
गनी अर पिरे जहभीयी । सतनचोकछषि कमीजजीर ॥ || 
छप .छ्ला अर्‌ परर द्यी । इदसत पिरे उन्दर ` अुर ॥.| - 
| पर्वेन म पबु बजे । नख शिसर्लो आग्रषण सामं ॥ ||. 
ओर ससी षिखरी बन मादी । सो कदू बिधि गिनी न जही ॥ |. 


लि 


॥ दोहा-षुन्द्र छवि पियरेबसन्ुण्ड सखिनको जान ॥ `: |. 
| कोड पञ्च उदे बसन सुवर सवारी अपन ॥: . |. 
टारवसन बहुतक ससी; शेत बसन बहुनार ॥ `. |; 
नीकं बसन बहुभामिनी, सबको . प अपार्‌ ॥ :-.||,. 
हरे षसन नारी घनी, घनी रुखावी केष ॥ ` “|: - 
| वृहत श्चण्ड कड रगसो; गायसके नहि शेष ॥ .. |: 
| निजन्‌ चपट संभे माहीं । होत अखण्ड रास बहिणी ॥ |. ` 
॥ ण्ड सवेयो पनि बनि आ । इसि हर्मि टल्न दिग धव | 
रसकेलि खेर बहु रगा! सदाः विहार कर पिव संगा ॥ | 
फदर दुमरि मरि धगरा । नैन सैन दै माव वेवि ॥ 
| पब थद थे थद थेद करं ! कद . अरुटी नासा -धर ॥; 
केब्हू कर उगय गति चाड 1 सांगोपांग. . षतावतः शरैः॥ | 
कृढहू दुसुक इक पग ध । ुधुटकी गति अधिक .नावे॥ 

| ह्‌ अनुराग रागनी. गाव । वाने अटत, अधिक: षज ॥ || 








अमरलोकवर्णन। । 


दृहा-कहा बुद्धि कह किम रासकेटिको साज॥ | ` 

अद्भुत टीला ह खी, वणैत अवै सज ॥ । 
अखण्ड घामर्खछखा अमरः नित द्रन्दाबनरास्‌ ॥, 
नित बिहार जई दोतहे, चरणदासको बाप ॥ 
गोरीत गाय न कै, नहीं शारदा षाम ॥ 
चरणदास कह उद्धिहैबरणि सकं निजघाम्‌॥ 
ष्ड़ी द्या मो पे केरीरष्णङ्कबर सुन रार॥ 
पाणी आप बनायकै, कन्हं मोहिं निहार॥ 

मम हिरदय मे आयकै, तुमदीं कियो प्रकश॥ . 
जो कट कौ सो तुम करौ, मेरे युखसों भास ॥ 
आदि पुरुष परमातमा तुमहिं नवारं माथ ॥ 
चरणन पास निवासं दै, कीजे मोहिं सनाथ ॥ 
तमरी भक्ति न शंडइहंतनमनाशिखयोनजाब्‌॥ 
` तुम साहि मेँ दसू मलो बनो ३ दाब्‌ ॥ 
युर श्ुकदेषं कृपा करः मूरख भयो प्रवीन ॥ 
मममस्तकपर करधस्यो, जानि निपर भाधीन॥ 
कोटिनामको फल कहै, तिखेणी असनान ॥ 
शोमा गे लोककौ) मूरुख हीय सुजान ॥ 
पदे मनँ जो प्रीतितो, पावे भक्ति इलास ॥ 
नित उठि कर तू पाठ यह, चरणदास कहिभास॥ 
मेम षठ अथ सवं हर, कठ्‌ केट्पनाजाय्‌ ॥ 
पाठ करं या लोकको, ध्यानकरत द्रशाय॥ 


इति श्रीअमरलोकअण्डधामलीलावणन स्वामी 
५ श्री चरणदासजीक्त सम्पूणम्‌ ॥ "| 








अथ धस्सजहाजव्रारम्मः 
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श्रधुरूचेखघम्बाद्‌ 


शिप्यवचनं । 


। दो-दो हो कर जोरि, अरज करै चरणदास्‌ ॥ 


एहो श्री शुकदेव जी, कष्ठ एछनकी आस ॥ 
गङ्बन्वन । | 

रो भनको सोरुकारि, मेल सब सन्देह ॥ 
अर तुम्हरे हिरदय विषे, सदा हमारो गेहं ॥ 
् शिष्यगचन । | 
मतो चरणहि दासो, ठम तौ परम दयाल ॥ 

एकेन पग पनी नदीः एक चँ सुखपार ॥ 
यह च माहि ताये, एक शुद्धि को जारि ॥ 
एकन्रको जाय करि, मारि यमोकी खाहि ॥ 
एक्‌ दुखी इक अति रुखीः एकभूप इकरंक ॥ 
एकनको. विया पडी; एक पठे नहिं अंक ॥ 
एकन को मेवा मिरे, एकन चनेभी नाहि ॥ 
कारण कौन दिखाइये, करि चरणनकी अहिं ॥ 
यहं मोह सुमञ्चाद्येः मनका धोखा जाई ॥ 







* 


है करि निसंदेह मै, चरण रहँ लप ॥ | 
गुरूवन्चन 1 
जिन जैसी करणी करी; तेसेदी फरु पाय ॥ 
गतत ह षे जगत मेः ताको बदरा आय ॥ 
रिष्यवचन ।, | 
ठम कदी सो हृदय धरी, व्यास न शकदेव ॥ 
सुगति कुगति करणीन को, भिन्न मित्र क भेव ॥ 
गुरूयचन । 
अव्‌ मे बंण॑न करत ह, देशिष ॒धर्मजराज ॥ 
तामं बैठे षिधि सहित रहनी गहनी साज ॥ 
ञो कोई करणी नां केरे, बहुत कंरे वकवाद्‌ ॥ 
रीता जानौ ताद्को, छट ना जग व्याध॥ 
कयनी क पूजी नरह, करणी ह ततस्र ॥ 
तामे लामहि काभ डे, बदला दे कतर ॥ 
सुरति कीन्दी' साधुकी, तन मन लागी आग्‌॥ 
विनि करणी कैसे बु, हरिसां नाहीं छाग ॥ 
कथनी कथि दभ भये, कंदे टूर की बात ॥ 
अन्तस्मे करणी नदी" मनरीं मादिं जात ॥ . 
देभी. उनको जानिये, जगम्‌ सिद्ध दिखात ॥ 
तन मनवचन न साधियाः तिहंबिषि रोपीवात्‌ ॥ 
तनमन सायै सा्वसो, कचन सापि जोटेय ॥ 
उल्ल्वल करणी कै सहत, राममक्ति चितदेय ॥ 
तनस करणीदी कर मनसों निश्चय छाय ॥ 
बचन सु रेषा बोख्यि, जो स॒बकोरि संहाय ॥ 








| षिन करणी थोथीं सवं बातें । जैसे पिनि बंदाकषी रातं ॥ | 
|| ताते सशि करो तुम करणीं । बिन पोये नहि उपजे धरणी॥ || 
| जेसा षवे तेषा ` इुनिये। जानत ज्ञानी पण्डित युनिये॥ । 
| कीकर नीम्‌ इवे सोह पावे । अद्मेवा बोवे सोई . खयि ॥ || 
| पिणिली करणी अक्के . पवि । ताहीको नर करम बतवि # ||. 
| होनहार अरु भाग ददी है ¦ प्रारब्ध सोई बड कदी है ॥||: 
|| खटी करणी ` षे इल भारी। हवै रक एषष अर नारी ॥ ||. 
| कह शुकदेव साच यह जानौ ! चरणदासठे मने आनं ॥ ||. 
| दोहा-फोंकोदी कोड अधराः कोड रेगी निधन ॥. . : |. 
| अमहीन्‌ ` मागत रिरे, कोड भूसा विन अब्र ॥ . " ||. 
विनाङ्ि कोह बारे, कोई छोरेतन हान ॥. -. || . 
का कमस अति दुखी; जीवै ना सन्तानं ॥ .-. | 

कोद जगत अधीन. कोद बिना प्रतीत ॥ `| 

कर्‌ सव व्स्तूहीन ई यह. पापौ की रीत ॥ .;.|: 
जन्म मरण वृह भांतिके, नाना भवन निवास ॥ - .: || 
करणी से होरे, उच नीच. घर. बास ॥ :` ` ||. 

पञ्च पक्षी अर चर अचर, सोभी . ष्टे. . नाहि ॥ -. || : 
| ' कपा का चारु. सो) युक्ते जग के माहिं॥ “|| 
| माति भति कष्ट षेद 1 पावत वे कमं. सनेदी ॥ ||: 


| हनरं अएिन सों .तुमर देखो । अपने मनम कारिकरिरेखो ॥ || 
| तन इट नरे ..जावर. ई ! नाना विषिके जास सदेह ॥ |: ` 
| नसकन गति प्रष्टं जानां । शा्माहिं सवयो बखनो॥:| : 


| मरक नरक .जगतके मोरी कोतवार. दाविमके दीं ॥ || : 





ध्मजहाज । ` (२७) 
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सट कन्‌ १ नं जा । आस सहे बहे वला ॥ | 

शभकम्मी जो निकृसे अगि । उष हाकिम च्रणनसे कगे ॥ | 

कहड्ुकदेव साचे करणी । सुदु रणजीत करै सो भरणी ॥ 
दोहा-शुभकरणी पिछटी करी, उज्ज्वरु पां देह ॥ 
शोभा जिनके भागकी, चरणदास सुनिरेह ॥ 


तनसों सुखी ओर धनधारी । सुतनाती सुन्दर॒ संसारी ॥ 
नाना विधिके भोग करत ₹ै। अर बहुतन फ इःख इरे ॥ 
चे महक महा सुखदाई । जहां विराजत है मनराई ॥ 
तीनों ऋतम वे सुखपवें । षहुतक रोग टदलमं अविं ॥ 
पठिली करणी करम रय । जैसे तैसेदी सुखपाये ॥ | 
काट मिली तुरगसवारी । काद पालकी क्ञारर दार ॥ || 
काट गन पाये बहतर । खँ पुरुष रहत ईं चेरे ॥ | 
्ी्चकदेव कै ये बैना। चरणदास छु अपने नेना ॥ || 
दोदा-लालों पगसों रुगि रे रसै जीषका आस ॥ | 

ईश्वर तिनके जै वेद चरणदिं दास ॥ || 

देसी र पद्व पाई । पुण्य प्रताप्‌ कहा नहि जाई ॥ | 
सुनिके हभ करमनकोकीजो । सोरे कम्मं सभी तजिदीनो ॥ || 
इनरीं आंसिनसों सव श । बदधिमान म्यक ,ज। १६ ॥ || 
कोटं चदे जाहि रथमारीं । शूरज खली ताछका छह ॥ || 
कोई फिरोड़ पति छाखनवारा। कोई .इजारनको व्यवहारा ॥ || 
कईं थोडे में . सुख पव । हकर सखी बहुत 1 ॥ | 
पिछली जैसी करी कमाई । तैसी तैसीदी निषि पाई॥ || 
शुकेदवकदियो आरुपदरियो । चरणदासयुंभकरणी करिय॥ || 
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| दोहा-देवदानव अर्‌ अप्रा, मादष यक्ष गण परेत ॥ 


| कम्मं से होत्हे पाप पुण्यं का हेत ॥ 
| नाहितो इरि दरद नाद । एक्‌ हृष्टि सवं उप्र छदी ॥ | 


| जोजैसी करणी करि . ठेवै ! हरि तैसा बदला दवे ॥ || 
| अपना क्षिया आही पदे । परान्धं वह. नाम कदावे ॥ || 
|| घटे वदै वह नेक न कयो । पावै वदी चरणी स्योदीं ॥ || 
| नारी एरषमिलिकख्व्वहारा। करणीसों `उपजं संसार ॥ || 
षरे बोवे खेत किसाना । मांतिभांतिके . उपे दाना ॥ | 
वोम. रुगावे सीचै माटी । जव फल रमं डली डारी॥ || 
पक्षी अर्‌ मादु खपे । चरण दासः शुकदेव सुनावे ॥ | 
| दाहा-पाटीकरणी जो तज, सींचे ना ष्टसास्‌ ॥ । 
| भष्‌ दह पाग उदासहो, दिन दिन वाको नास ॥ 
द्या धं पण्यदानही, इड करणी है साच ॥ 
| तीनलोकचोद्ह भुवन, माहिं न आवे आंच ॥` - ||: 
तस्थि क्त कष जो कमे । अर काको दान. दीजेः॥. +| 
याको भी एक नीको पूव । चरणदास शकंदेव दिखे ॥ || ` 
| शुभकरणी करि भक्ति उपाव । ताते हरिके ` निकट ररह ॥ |. 
| करणा _योग्‌ महा बलद 1 इश्वर पावे ` सुक्ताईं ॥ || - 
॥| चारयुक्तिं करणीसो . पावे । यन करणीं ज्ञान जगवैः॥ |: 
| हा-ऊज्वरकम्पं सदाक्षिये; अरथे हित मगेवान ॥. ~ ||: 
` : ह युक्ते सालोक्यशे,जन्ममरणकरि हान ॥. . `. || . 

सवाकारे मगवान. कौ, निकट बिराे जायं ॥..' . .“| ~: 
| साप एक्तिपाद तिन्ह इनद्ुसे अधिकायः॥  . ` . || . 
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रहण करणी वरह्ण रोई षन केसो क्षमी । 
‡ सं वैश्य कदा । शर कसो ए दसीवे ॥ || 
पांचतच््त्ैएण सों कर कर ॥ || 
शीश हाथ पग कायादेखी ॥ | 
माति सतै बनध ॥ | 


वैश्य कम्म सं ष्‌ 
नरी तो सब की देह बराबर । 
कान्‌ आंख मुख नासा एका । 


धर्मजदाज । 


ध्यानकिया श्रीकृष्णका) भये ज़ वाके रूप ॥ 
तिन साहप भक्रीरदी, तनधरिभिधिकअनूप।॥ 
पंच युदा योगबल, दशवे कटै प्रान ॥ 
मिलान्येतिभेन्योतिदीः यदसघुन्यपिखछन ॥ 
सतरही . करणी है बड़ी, मुक्तिसवनिरमौर ॥ 
वाहपकरिहर्दित करि, रास अपनी अर ॥ 
अजामिकसोभीअधिकः जो कोर पापी दोय ॥ 
नाम जै दिय दसो, पातक जाव खोय ॥ 
महिमा रुके ध्यानकी, कोकरिसके बखान ॥ 
मेमन निश्चय यदी, जाय मिरे भगवान ॥ 
करणी सों सत्ती भवे, करणी सां दूतार ॥ 
करणी सौं श्ुरा भवै, जावे खगं मश्ञार ॥ 
भति २क सुख जदा भोगे भोग अपार ॥ 
धर्मं पन्थ को चरे) शुद्रहि के नर नार ॥ 


चारिसमयनितनेमकरि, सदा रहे निष्पाप ॥ ` 


गिना जाय हरिजन कपे, होय नही जनता ॥ 
निन जेसी करणी करीसोनिष्फलनू्दिजाय॥ 
जाका बदा होगया, शुकदेवा कदे गाय ॥ 
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एकबाट है सयदी अवि । एकि मां 
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॥ 
॥ 


सोई ॥ || 


-जाति वर्ण॑अर आमः करणी सो दशाय ५... ` 
च्रण दास निशय करो, शृरख धिरे पाय ॥#.. .. - 
धी छीपी आदि दैः ये छीसो पीन .॥ “| 

| करणी फ सब नाम ईँ नैषी कसो जोन॥ : .॥ 
कम्योही से जग यह भासे । कम्परदी से रिरि हैनासे ॥ | 
उत्ति परलय कृम्प्रं करावे । होनिह कम्म त्रम है जवे ५ 
| परलय मय कमं नियसाथा । बुरे मरे जो लगि गाथां ॥ ||. 
सगि जायं रहै मायने \ माया जाय लगत्‌ चरननर्भे॥ |. 
| षास कारे हरि चरनन माहा । होय लीन वह भिर उ नादं ॥ ||: 
पूली कस्स जो माया पासा । फिर उतपतिकौ वको आसा॥ ||. 
प्रलय काठ बृदीं ते जबहीं । उतपति करे जगतकरूतव्हीं ॥ |: 
चरण दूस ठप से जानौ । ढे शुकदेव साच करिमानो॥ |` 
दोह्-छः एवय श्रर्यमें रदे, इनका नाश न होय ॥ | 
सो भ वणन करती ुदधि आंखन सों जोय॥ _ | 
कारु अकाश जीव्‌ अर्‌ माया । पाप पुण्य प्रत्यक्ष ताया, ॥ ||. 
पर्‌ उतपति इनी सों रोई ! जने पण्डित्‌ बिरिराः कोई ॥ ||: 
| कल न एक। कर परान्‌ । प्रलयं होय सो निशवयं जौना॥ ||. 
पिर प्रलय क .लगा रहै} केरे समाप्तं आपना गहै ॥ | 
| उत्पति सुपमय आर्‌ नहि दोह । परलय इये जो उपति सोई॥ |: 
|| कम धर्‌ रहं ज्या के त्यी 1 उल्टे पुटे नाहीं क्योदी ॥ || ˆ. 
|| जसं # तंसं तन. धारे। कम लगे रं उनके लर. ॥ | : 
कहं शुफदव कम्भगति मारीं । चरणदास कोद विली ॥ |. 
। शिष्यबचनं } ` `> . । 


॑ भसा परणदृस्‌ थो कहत १ सनां गह शुकदेव ॥ 
| भ्याकरिडनि कम्‌ ताक फाहृय भद्‌॥ 





| ` धर्मनदाजं। .' , (३१) 


|| करे शुकदेव सदेह भिराञ 1 ज्योकी लो प्री ससू्चाडं ॥ | 
|| खोट करणी नरकं जवै । पाप क्षीण मृतलोकटि अवि ॥ | 
| ठे कम्मं जा स्वगे ँज्ञारा। पण्यक्षीण्ृतलोकरि डरा ॥ || 

|| एसे कोक लोकं फिर अव । कमं न्‌ षटटे इख सुख. पवि ॥ || 
जेसे कम्र सौक्हू।तो पै द्या करतदी रर ॥ | 

|| सेटे कम्भ सो सकर निवारै। शुम करणी को नीके धारे ॥ | 
|| जाके फक्क मन नहिं खवे । ह निष्कम्मं प्रमपद्‌ पवे ॥ || 
|| फल त्यागे सोह चरणनदासा। चरण कमर की रासे आसा॥ || 


दोश-सो पव निवान पद, आवागमन मिटाय ॥ 
जन्म मरण होवे नदी, फिरिरकाल न खाय ॥ 
हि . शिष्यवचन । | 
 जोजो कि गुरुदेव जी, सूञ्च परी प्रत्यक्ष ॥ 
` ` चरण दास को दीजिये, साधं होनकीं रक्ष ॥ .. 
व "9 शरवचन । 
||: कही साघुमा जानिये, निवार सब कम्मं॥ 
तन मन कचन साधे रै, पे अपना धम्म ॥ 
` : पहिले ` साधे वचनको, दूने साधे. देह ॥ 
~: तीजे सनको साधियः य॒रुमौ रसे नेह ॥ 
||. .. -तिनहकि , उपदेशक; रखे अपनो चित्त ॥ ` ,. 
`. ताको मननं सहा करै,.भूके ना नित वृत्त ॥ 
|| .` ` ` , .." ` „ .शिप्यवचन । ` ~ 
„|| ` , जो जो कंदी सो . जनिय) एहो. श्ीशुकद्व ॥ 
||.“ . ~ साधन तन मन क्चनकोः सबही कदिये भेव॥ 





श्रीसवामिचर्णदासजीकूत कि | 
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शुरुवचन । 


शिष्य सो तोसो कहत" नीके सुन दै कान ॥ 
ज्योज्यो कर्म॑ दशो, ताकीकरपरिचान ॥ 
वचनके चार दाष । 

| प्रथम वचनके चार्‌ सुमा । तेरे सितम नकिं रऊ ॥ 
| एक यदी जो छूड न बोरे 1 सांच कं तब हिरदय तोठे ॥ || 
| ठ कहनको पातक भारी । जो जप करे च देह उजारी ॥ 
| ठेका जप लागत नादं । सिद्होयनहिं निष्फलजारी ॥ 
| अर्‌ -्ुठेी नहिं प्रतीते । श्ठेकी खोरी सब रीते॥ 
| टूजे निन्दा नाहीं कसय । पके ओगुण चित्त न धरिये॥ 
| निन्दाका मारी दै पाप । यासो भी निष्फल है जाप ॥ || 
| तीजे कड़आ बचन न मायै । सब जीवनसौ हितदी राप ॥ 
॥| लोटा वचन महा दुसदाई । जो साथे सो अति वलदाई ॥ 
खारा बचन्‌ तपस्या खोवे । नरक माहि रेजाय समेव ॥ 
| मोठे बचन बोरे सुख दीजे ! उनके मनका शोक हरीन ॥ 
|| कह शुकेदेवा चौथा सुनिये । चरणदास ठै मनम शनिये ॥ 


भ, „भ 


| दादा-चोथे मोन गहे रै, रमण अधिक अमोल ॥ 
| कम रयै जग बृतसों, हरि चराम खोरु ॥ 
भररके तन दाष) 


| नसौ तीनि कम्म जो रुग । सो भ कहू तुम्हारे अगि ॥ 


हिसाहै 


जारी अस्‌ हिसा । इन पापनसों भारी भये ॥ 


जा 
| कम हदेषी बिधि गाड । भित्र भिन्न तोको समञ्चाडं ॥ 
| तनस चोरी कहं न कौजे । कारौ नहिं बस्तु इरीने ॥ 
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धर्मजहाज। (३३) 


|| चोरा त्यागे सो सतवादी। तापर रने राम अनादी ॥ 
|| जारोके कमं एसे मानौ । परतिरियाको माता जानो ॥ 
| तीजी हिसा त्यागहि कीन । दया राति जीवन सुख दीजै ॥ 
| दया परार तप नहिं कोटं । आतम पूना तासों शे६॥ 
|| कम्‌ इुटनक्ा मायं ला । ज्या सराहन उजल पट भल 
| टुकदेवा कै तनके करे । तीनि करम्‌ अवर मनके रहे ॥ 
। मनके तीन दीष । 
|| दोरा-कटौँ च मनके तीनि अब, चीनी जिनकी बत ॥ 
गुट दिखाये दीखहई ओर बिधि नारिं दिखात्‌॥ 
खोरी चितवन बेरी, अरु तीजा अभिमान ॥ 
| इनसोँकमे लगे घनेः मेदे सन्त सुजान॥ | 
|| खोरीचितवनि खो दिखाडं। जासों किये सो सुश्नाञं ॥ | ` 
| कदू चितवै पर नारी को । कहूं चितवे एलबारी को ॥ | 
| मनहीं मनम भोगे मोगा 1 हाथ न अवै उपजे शोगा ॥ | 
| कव चितवे वाको मारो । कहूं पितवे फांसी उरं ॥ || 
| कहू चिते दव्य चुराॐं। वाको धन अपने घरलाऊ ॥ || 
| कवं चितवे ठग्दई॑करो । मारु बिराना छलकृरि दरों ॥ || 
| माति माति चितवनि उपवे । रे मनोरथ कम्‌ लगाव ॥ || 
| ताते याका करे उपा । होय जो साधू कमं टाउ ॥ | 
|| जो चितवे तौ हरि गर चरना । ब्रह्मविचार सदादी कएना॥ || 
| खोदी चितवनि चित्वे नाहीं । सदा रह थिराकं माश ॥ | 
| कटि शुकदेव सो दिरदै रहै । इत उतको पित नादीं बरै ॥ | 
| दाहा-दूजा कर्म ज वैर है महा पापकी पोट॥ | 
ं सुदा हिया जरता रहै, करे खोदी खोट ॥ । 


~ -----------------------५ 















वैर भावये ओगण भारो । तम द्रूट जा नरक. मञ्चा ॥ 
कैरी थादरै मन॒ यारी । दरिसों हैत र्गन दे नाहीं ॥ || 
ताते वरर भ्व हिं ज ! याको कम्मं कगननहि दीजै ॥ 
अर्‌ तीना जाग अभिमाना । शुरू पासो तका जाना ॥ 
हद्रं ह्ुंहका रहै। नीची शेय तो अन्तर द्दे॥ 

पूरे यनके सादी । मो समान्‌ कोर उचा नादी॥ 
ग्रीं यकर योकर कारिथा। मोविुक्षारजकद च सिया॥ 
अपने को चतुरा हु जने 1 ओर सवन को गृरख गाने ॥ 
अभिमानी षस मनं छवि वे 1 हरिके गुण किर्या विरते ॥ 
गवे मरा खोरी दृति घरे) अपने सवे वहु न हरे ॥ | 
| शुकदेव कहै वाहि ६ पापीजानो । तरक जायया निश्चय आनो) 
रणित सतु अभिमाननकीजै।कमं वचाय परम खख रैन \ 
| दात्य चनी वेषु मै, युर सो वा पाय ॥ 


उनको जवि तनकरीःजापन्‌ को भधिकाय॥ 
कुतध्रक्ष इद्त 1 




























क 


| जम छं हृष्रन्तं सुनार । कथा पुरानी कहि षरङ्वा॥ 
महीपुरूपं इक स्वाभी परा । हव ध्याने था भरण्रा ॥ | 
॥ र्षण स॒मा इतं इ माही । आप्र इरिदी कौ अदी ॥ | 
|| उनका {शष्‌ आन इ भयो ¦ वहि उपदेश ज नीको द्यो ॥ | 
क्किप्यार्‌ निकः नोराखां । प्रीतिकरी अर सदक्मखा॥ | 
पर रमतक। आज्ञा सीन्द्री \ उदू करि किरपा तव दीन्दी ॥ | 
पटषा एकं नगर अस्थान । हके मदुषन सिप वडजाना॥ | 
दयया अर्‌ पूजा कौन्डी । बहुत न्रनने कण्ठी रीन्दी ॥ | 
हः मराणी अविं जवे । सृष्था मोर शीश वहन ॥ 
| सरे मनमाही  वहारिदिमसमयुरभीनारी ,॥ || 








बृहत रदं आज्ञा पिष? शिरपरं चवर दुराय ॥ | 
यर परताप नही वह जाने । अपनीदी बुधि बदीज् ठते ॥ | 
मूरुख आगे यों निं भया । दीनहोय कारि द्वारेगमया ॥ | 


म. , © ०९. 


थाहहसं बृह तराना । गुरुको एणप्यार ना जाना ॥ | 
, वार षार शोचे मन सोई। हमरो रु क्या ठेस हे ॥ | 


च 


उनका त नर काह कोइ जाने । हमको सिगग देश बसने ॥ | 


॥ 


। दिनि दिनि बहता दख अगे । मेरे साग बडी जगे ॥| 


| ~> 


मेरे अन्मे देसी अदे! उनका शिष्य अषकोन कदि || 
वही अचानक गुर्‌ हां आया । वैठेदही शिर शिष्य नवाया ॥ || 
| दोहा-जेमे आते वैष्णवहि करता वर दंडोत ॥ | 

दूसीी रुपे किया) आद्रक्षिया नबौत्‌ ॥ 
देखि युर मन रंसीगनी ¦ वाकों जाना बहु अभिमानी॥ | 
|| ुखमकटिकरिवइ्चिरकाग्‌ । कदा कि दू अभिमानी भागा ॥ | 


नीकी इद्धितेरी गई सोद । घरी मतसरता षट्यँ सोई ॥ | 


| दोहा-गदी पर वै रहै, तकिया बडा क्गाय ॥ | 


4 


~अ 9 ~ 


4 





ष्यं सखा कटि संगत बदाईं । मेरी दुम्डी महं बडाई ॥ 
देखि दप ॑ तमको आई । हमरी देखी बड़ अधिकाहं ॥ | 
। पिरिरिसि युर कहि दर अज्ञानी । मे कहि संगतितें नहिजानी ॥ | 
॥ यँ कदी मक्तनका संग कौजे ! सतुरूपन के चरण्‌ गहीजो ॥ || 
दिन दिन ज्ञान शोय सरसां ! हारे यइ सै प्रीति सवाई ॥ || 
त्री तौ गरि अरे भई ।महा अविद्या मे मतिख्॥॥ 


1. 
(< 
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ओरस्वाभमिचरणदासजाक्रत । 


न 2: 


| दोहा-ञ्चरना दं ज्ञानक, शय रहा अन्नान्‌ ॥ 
॥ राप इव नहीं किया) भई युक्ति का इन ॥ 
कहा घात पूजी कहा) इतने म गयो शङ ॥ 
/ मरति ओी घट थोथराः तापर बैठा एरर ॥ 
/ सिद्ध प्राप्त विभवमं, देह विसजन्‌ इय ॥ 
| व्ह भीजो रुरुको तजे, जीय्‌ नरकं को सोय ॥ 
॥ कृष्ट तपस्या ना करी नाहि किया कषु योग्‌॥ 
| नातो ल्मी समापिहीले वेड तू मोग॥ 
रजगुणतमगुणलेलिया, तजा सतोरण अदुः ॥ 
हरि शुको दइ पीष्दी, करि विपयिन को सङ्॥ 
भक्तिमावको छोडिकै) क्री दम्भकी हाट ॥ 
युक्तिपन्थकोतजि दिया) खं न॑रककी . बाट ॥ 
इनं बातन्‌ सो ष्या सरै, बहुत भया विख्यात 
तुमसे अधिकी महं नर, जगके घने दिखातं ॥ 
हुम बडा मायो बडी नामी वेड जु भूष ॥ 
नर नारी बहु टद्‌ य, सन्दर अधिकं अनरूप॥ ` 
सन्तन कौ गति मर ३, हारि युरसों सनश्चक्छ ॥ 
युक्त हेयं ॒ टँ सक, जन्म मरण ऊ दक्ड ॥ 











जगत बडाई म पसे, परी अव्रिधा ह॥ 
नरकडुगति यमद्ण्डदी, पिर चौरासी माहि ॥ 
हर ओं गुरुको शिरपर धरये 1 स॒त पुरुषनकौसङ्ति करिये ॥ 
रदेये साधुनके संग मादी । ध्यान भजन जह छट नारी ॥ 
पारपक्त जहां मन्‌ रहो । गुर्‌ मत दया दीनता गहो.॥ 
सहज सहज उपदेश लगाव । भृलेको दरि बाट बतावो ॥ 
तारन तरल वहुतं जन यये! क्षमा दनिता वारं मयं ॥ 
"= 


९ ५ 
॥। 


|| पे उनको अभिमान न आया नेक न पडी अका छया | 
आपा मेदी गु्दी राखा । जब बोरे त॒ब गुरुही भाखा ॥ | 
तरू अभिमानी जन्म गंवाया । पाप बोक्ञ शिरघना उया ॥ | 
| दोदा-ोदी नमकी ओरसो, बाणी मई जय ॥ । 
| कियो यृषूसों मानते, चौरासी को जाय ॥ 
हं सो गुरु रमते भये, शिष्यहि दे फटकार ॥ 
क्कि तेरे तन विषे) हनो बडो विकार ॥ ` 
ता पा. कष दिननमे, देही मयो किकिर्‌॥ ` 
निकट न अवँ तासुके, हक सष नर नार ॥ 

. कृष्ट भयो अद्धगकोः रहौ नं काहू यांग ॥ 
आठ पहर वाको भयो, निराशोगदी शोग ॥ . 
तन तनिक नरके गयो फिर चौरासी माह ॥ 
लो गुरु सों मान करै, ताकौ गतिदोय नाह॥ 
कहै गुह शुकदेवजी, चरणदास परबीन ॥ 
मनसोतजेअभिमानको) गुश्सो राशये दान ॥ 
मानं न काहूसो करे सबही सों आधीन ॥ 


चि, 


` समरत हरक भक्तिम्‌ जगत कज सा हान्‌ ॥ 
अगमनेतीदिष्टान्त । 


दशकम्माँ को जानिये, परहापापकी . खान्‌॥ 
तनमन बचन संभारियेधयदी रेक सयाने॥ 
कटं एक इद्न्तरी; सो एरमारथ संश ॥ 
सुनि संयुते दिर धरे, तोरगे अपदेश ॥ 
नगर एक सुहावन, वसँ कग सुखमान ॥ 
नर नारी सुन्दरं सवे, अरु धनवन्तेजान ॥ ` 
नयाकरें ` जर भूपदी, रष दिनके माह ॥ 
 संबत बीते `तासुको, फिर वै राख नारि ॥ 




























| प पकड उारदँ नही एर । जहां मयानकअधिकरजारा# 
प्रस्‌ आदि ताको मलिजातं । स्वयनासा देख बिनशविं ॥ 
| नयारूष करि आज्ञा मति । ताको अपना ईश्वर जने ॥| 
| रहे इषम माहीं करजोर । वाको वचन्‌ न कबहूं मोर 

|| छत्तरधारी हष उरं । जो भँ अगे कदी उजारं ॥ 
कई. पकड रएेसे भये चते नाहीं निष्फल गये ॥ 
| राजा नया ओर इक किया । सो वृह समज्ञा चेता हिया ॥ 
| मनी मनसे कै विचरे ! बहुत भूपं जंगल म डरे ॥ 
| दोहा-षरस्‌ दिना जब वीति, समहं को ददै डारि ॥ 
सरिताही के पारी, अधिकौ जक्षं उजारि ॥ 


‰. 


| याकौ कट उपाय्‌ बिचार । ता सेती यह जन्म न हारों ॥ 
|| एक दिना उन यही विचारा । देखन गयो नदी के पारा ॥ 
| जहा भप जाजा करि मरत्‌ ! तिनके राड वर्दी गिरते ॥ 
| सडा ज होय देखि मन आई । नकी टर बना श्र ॥ 
| ?।दयठ्‌य अच जो कीन्दी । कामदार आज्ञादीन्दी ॥ | 
| षन काटी आज्ञा दृह एता । फिरवां पाचकोशमँ जेता ॥ 
| उन्दरसा इक कोट बनाओ । तामं सन्दर बाग स्वाभो ॥ 
| कृ हवेटाताके . माहीं । जेसी भूषन के नादं ॥ 
| लम्‌ छन्‌ प्रदं लवो । अरु तय्यारी सवै करावो ॥ 
| शय॒डके जब मोहं सुनावो । बहुत इनाम अधिकेतुमपावो॥ 
। दाहा-व॑सोही बनने रुग, जेसी आज्ञा दीन ॥ 

| १ ,बनुक सन्दर अधिकं क ॥ 

| फ नं सुनाया । राजा सनि बहते सुखपाया ॥ 
| अच्छा चीज महां पार । घं जो रही न छरति लगाई ॥ 
| कटा कि पक दिना हां जाना । षण सण होयअवथिकी हाना 
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पचक गवि कोट कै साथा । किये दियेष्टेखिअपने था ॥ 
अपना एक हित मन भारे । भरी कचहरी छया बुख्‌ई॥ | 
| कूरि इनाम ताको द दिया । वाका देखा साचा. हिया ॥ || 
॥ ओर कदी जो राजा हवै ¦ वाहि ताक याहि जो सेवि ॥ | 
| वोही आठ महीने वीति । करणी कारे भये मनके चीते ॥ 

| दोहा-द्वै निशित आर्नदभये, चिन्ताभय नहिं कोय ॥ 

| अपना कारन कर्के घां हां एकि दोय ॥ 

| सुखदी मे वह वषं बिताया ।अवधिवीतिगियिहदिनभाया॥ || 
|| सब उमराव उघरिकर आये । नया भूप करने फो लये ॥ || 
| याहि सिंहासन सो दियोडारी \ कदा कि तुम्ही बीती बरी ॥ | 
| एसे करिकर गहि ठै चारे पार नदी के जंगल घले॥ || 
शुभकरणी को करि वहं राजा । भपने महरन्‌ जाय विराजा ॥ | 
| इतसे भ उत सुख बहुमारी । ना को$ बैरी ना अंजारी ॥ || 
| अपनी करणीसे सखपवे । रहे अशोक न चिन्ता अवि ॥ 


(क 


| कटि शुकदेव चरणदीं दासा । हुम करणी करिपाया वासा ॥ 
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युन 







५७ 
थ 


दोहा-रेसे मादुष देहको, जानहू नगर समान ॥ 
राजा यामे जीवै शुभं करणी परमान ॥ 
| नादिं तौ चोरासी जङ्गल) मति भांतिका जितदी यरे ॥ 
| पञ पको जित भषिजवि । नित मयमानि महीं घखपवे ॥ 
| बहु इखपावै खोदी करनी । जैसी करनी तेसी मनी ॥ 
| ज्ुमकरणीको जो नर धवि । बहुतमांति ख सुरपुरज ॥ 
“|| दोहा-भूष उमारि अपनी करिया, अपना पूरण काम ॥ 
|| रेपेदी छम कम्मं सो ठमहं पवा घाम ॥ , 
| दरूसरीकया॥ =, “, `“ 
| अरुष्क कथाकरदौभतिनीकी । ना सुनि जाय अविया जीक॥ 


न ~ ---------------------- 





(४० श्रीस्वामेचरणदासंजा्ते । 





व्यव (क 


॥ इक राजा था बहु पीना । सो वह पुत्र धिना था दीना ॥ 
| एक मय वहिरोगजो आया। पत्र विना बहते क्पाया ॥ || 
कोनकान ॐश्चको करिदै। जो मेरी देशे यह पार ६॥ | 
| रणत करत सिद्ध इकभाया राजान सब बाह सनाया ॥ 
पिदर कहि बारक गोदघलवो। बेदाकार तिह रज बिठव्‌[ ॥ | 
| राजा कदी जो ध्यान र्गवो । राज माग म ताहि वताव्‌ ॥ 
पिरिऽनकरीचखोकिदिखाञ । साह्रकारको पूरं बनाउ ॥ || 
| दक सार्य शिखी यह राजा । ताको सुत्करि कंज कजा ॥ | 
| एिरि उन्‌ घृ गोदचलन्हा  हको राज काज सव दीन्दा ॥ | 
| कोईक दिनम उन तन त्यागा । एत्र राज्य करने तद खगा ॥ | 
रज्य पितासौ तीका कीन्हा । प्रजाआदिको सबुख दीन्हा) | 
| दोहा-राज कत बर मई सल ठे अर्‌ शृत दीन ॥ | 
| वाके नगरे विष्यः द्रव्य: विना नाह दीन ॥ | 
एकं दिना ठेसो भयो काजा । सोवत वकि उढा दह रजा॥ | 
| भोर भये सबपोज बाई । इरिकी आज्ञा सो स्युश्च ॥ | 
कहा जहातिकं प्रजा मेरी । ताको दूयो जाय स्बेरी ॥ 
| जज्ञाले सब परोज पथारी । प्रजा दूरी नीके सारी ॥ 
दूनेफ़र्‌ कही ह ठुम जाको । निनद दूटामवनं जलवे ॥ | 
॥ घर प्रजाकं सभौ जलय । नीच उचन्‌ बहु इख पाय्‌ ॥ | 
| तजे षचन भूप यो भासो । कहाफौनसों खाज न राखो ॥ | 
| वड वहं पर शस्तर प्ररो 1 डके बङे कोर पेखो ॥ | 
यह्‌ सुनि सकरप्रना पिरभाईं । राजापाक्ष पकार शुना ॥ | 
वृह. राजा मय्‌ अनतरुढा । अपनी रना कोर नहि दूटा॥ || 
| अच्छी चीरे सषको सुखदिया, अवसे तुम इखदाय ॥ | 
| कदा कि एव य्ह कहि दीजिये, सबही को सयुञ्चाय ॥ | 
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धमेजहाज । (४१) 





यद्‌ कटि साषूकारने, जो था याका बाप॥ 
यश चला संसारम) षुत कमाये पाप ॥ 
साहुकार पण्डितं धने; ओर बड़दी रोग ॥ 
कोर्टकी सुनि कल्की बहुतक माना शोग ॥ 
आये ई फएरयाद्‌ को; सुने षिगंडते काज ॥ 
सकर प्रजाकों मारिके; किसका करिद्यौ राज ॥ 
सकलप्रजा तुव शरणे, बका देर महराज ॥ 
| अपनी अपनी भूमि मे, फेरि षसँ सब साज ॥ 
|| राजा कदी सो म॑ माई जानू । अपने अुखसे कहा बखात्रं ॥ | 
कहा पुरुष सोइक तुम आने [जिनका कहा सांच तुम मानो ॥ | 
|| य सुनि ज्वाव सवाकहि वारे । आकार बैठे सबन रयज्लरे ॥ | 
|| सो इक नर बहुत इतषारी । जिनकी सासि इती बहुमारी॥ | 
तिनको ठे राजा के पासा । खडे ्षिये सब चरणन दास्‌ा॥ | 


| राजा उठि उनक्षके मारी । मिकिषेो पुनि बही गहय ॥ | 
|| राजा कदी ऊं इ वेरे। ध्यान गायो मनको मरि ॥ | 

| घडी चारिजब ध्यान र्गाया । नभसे शब्द यही जो आया ॥ | 
| दोदहा-दील भूप तें क्यो करी, इनको कौजे जेर ॥ । 
बडे कतरी कीजिये, छोटे कोर्ट पेरु ॥ 


॥ तीनरि बार लगाया ध्यानी । बारम्बार यदी भई बानी ॥ || 



























|| अब तुम परजासों कदिदेवो । कतर पेरना कष्टे ॥ || 
-|| आय नर कदि सबमें साट । सनि परजा एस ० ३।८।॥ || 
आपस सब कहने ठग । हम है भ्रूरख डं अभागं ॥ || 
हमश्चभकमं कबहु नहिं कौन्दे । तिथि प्वहि केहुदान नदीन्द॥ || ` 
कथा कत्तन मे नार गये । टव जाल्म प्रागे रई ॥ 










(४१) श्रस्ामिचरणदासजीकङ्कत । 





(~ ---~---~-~-~-------~----- ष्यः 


| हारेकी क्ति नहीं चित लाई । ताते अब रीती युकताई ॥ || 
/ दोहा-हरिही को बिसराहवाः परत महट के काज ॥ 
| नामरहेगा जगत म सोमी रहान आञ॥ । 
| चे म्रक को निय जहे । मार यमोंकी तिक्षनखेहे ॥ || 
| कांपत दै सव देह हमारी! आपसे मापे नर॒ नारी ॥ || 
॥ठेसे ही सब रो रो बो । व्याङ्कलभये ध्रणिम डेढ ॥ 
| एकटर्व ह मता उपाया । सो राजा को जाय सुनाया ॥ 
| कर जोर युव तण गाहरीन्हे । नखशिखतनसनदौनयकोनह॥ | 
| इक्‌ षटमास च हमं बचाओ । अपने इरि को अनं सुना. 
| जागे जप ॒तपं ध्यं षटि । बोट साच शभू विसरति ॥ | 
| चोर जारी हिसा त्यागे) रतिदिना हरदी सो खगे \| 
| ` दोदा-नित प्रति उटि श्रुभकमं करि, ठह धाममे बसि ॥ 
काम क्रष बिसराय्‌ करि होय च्रणदी दास्‌ ॥ 
तुम ई षेमि क्कसाबो । मास खटनकी षरूट दिरूव्‌ ॥'|| 
टय रय्यत्‌ द सभी ठ्हारी । एकथार करो अरज दमाय ॥ 
| ओ कृदी तमद यच हमार । राजा सनि उनओर निहार ॥ || 
| क। क म॑ अच्‌ केसे कटू । आव्पहर उररी दू ॥|| 
|| अरज करत कपिं तन सार । तेजवेत्‌ रहै वह दखार्‌ ॥ || 
| ५. तुम दख दया उपजाई । भरे भी मनं एसी आई ॥ 
| > अकेला ध्यान घटंदी ! ठुषहरे कारण अरन कलहा ॥ || ` 
| वनय वाता निशि जब आह । भूपध्यानकरि अरज सुन ॥ 
| पादा-अरज करी उन दीन हेः बार षार यह भाखि ॥ 
या प्रजकां मासपटः क्षमा हष करि रासि॥ 
ज जो इनकं मन वषि, सो सो करे अपाय ॥ 


वि 


ध्ट मासके उपर, एक बस नहिं जीय 


अ अ 


























धर्मजहाज । (४३) 


= 





वि भूप दीनता, पिघिरे दीनद्यार ॥ 
नभ सं बाणी यह मई? वही समय ततकाल ॥ 
यह प्रजा ठव कारणे ककसी है पट माम ॥ 
उपर जा दिनि एक जब, कौनो इनका नाम्‌ ॥ 
अज्ञा मई शृ की जही । सोयो परग निडर है तषदीं ॥ | 
भोर भूये बाहर को आया । सकरग्रनाकोनिकयुाया ॥ || 
|| कहा क पटदी मासं चाया । भपने सनका करित्यो भाया॥ 
| यृह सुनि परजा सब हरपाईं । अपने अपने घरको आई ॥ 
| केह सिरकी केह छप्पर डारा । पक्षा मंदिर नां षिचारा ॥ 
चोरी जारी सवै विसारी । गले सये समी व्योहारी ॥ 
॥ अर साधुनकीसी पृतधारी । बारुक मदं ओर सबनारी ॥ | 
रहे नही वै सखेटिः मनके । भये तपस्वीसे सब बनके ॥ 
दोहा-गडा इता नो यदी, करी न ताकी अट ॥ 
| राखि छिया पटमास को; अरं सब दीन्दाबांट॥ || 
|| जिननिनकारदातिनअसरकन्हा। जिनयेनाथा तिनकादीन्हा ॥ | 
| आपसे करे घन कहकर दँ । छठे मदीना पे मरि है ॥ | 
|| यरी सञ्च उपजा वैरागा । सबरीडन्दरिनका रस स्यागा॥ || 
| फीकेलमे भोग सब _जगकृ । सृदजष्रटिगये कामजो अधके || 
|| सबकी दशा एक जो भई । मौत जानि करि चिन्ता 2६॥ || 
दिन दिन दुर शतेना । रिदी का जप ध्यान समाव ॥ || 
एक एकं दिन ठग प्यारा । मजनकरं जगिन्यारा न्यारा॥ || 
जिद अर बाद न्‌ को यने । इकदक घ्री अमोरक जने॥ || 
कदे कि खो तो कितपावे । कृथा कीतेन सँ चित ल ॥ | 
कृथा कीर्वन जित. तित दो । साश्च समागम हणे सोई ॥ | 
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. , || घ्र घर शुम कपत व्योहारी । धम पकड जधरमसवडारा ॥ || 
जयो जयों दिवस अवधिके मवे । घने घने शुम कम कमपे ॥ || 
दोह्य-जाको शवे मोत भयं; जगम रगे न चित्त ॥ 
रु रामकी. ओरी बहुत सुगते स्ति ॥ | 

इन सतुनकौ यहं गति मई । जगकी चार उर `सवद्ई ॥ ||: 
| राइ चद त्योहार न्‌ कोई । व्याह सगाई षु न शई ॥ ||: 
` | कम्‌ कोष नदिं सपने मोहा । लोममान नरि प्रीति न दोह ॥ |; 
| एदे रहि शग कम्मं चके । सदा मौत से उते रहै ॥ ( 
| सहनसदनाफरिवहदेनभाया डरे नहा शम कमं कयाय ॥ | 
| आपस्मे कँ श्यकं स्या । यमकी भार नक मय मार॥ |. 
| राजा जान्यो ह दितं आया। अपना सेक्क्‌ तुत पया ॥ 
॥ कदी कि फोन सवै बति अर! कतल करन्‌ प्रजा को धव ॥ 
| फोन निकरे ठेदी ई। आज्ञा ओर दि जो. दई॥ || 
॥ रजके मनं एसी. आई । उनसव पुरुषन रषं इई ॥ |: 
| सच सबद $ इतवारा । फार बरव अव्की वारी ॥ ||. 
| यदी शोवि किरशीशञछया । अज्ञाकारी निकट इलाया ॥ || 
दोहा-कामदार सा या कदी, देषो पर्ष इुखय ॥ 
| _ . जिनममाख्वेल प्रथमः हरसो ध्यान कमाय ॥- ` | 
|| परे उदी फो श्यो बुलाई । पिरि वेध सवका शलदा ॥ |, 
कदीकिसंवमिरिपतिरछवो । रम ओर को ध्यानरगावो॥ | 
अङ्ना सोह तुम्‌ मनां । मेर दषं कृष्ट मतजनौ ॥ ( 
मके.-उङ्ञाहीय सो करदं । अपने हिये नेकनहि धरिद॥ | 
राजाकृरिफिर ध्यानरुगांया । देसां शब्द गगनस आयो ॥ | 
|| राजा ५ अव कृसि दिय । सकर प्रजाको शुद्धये ॥ | 


| @ 


| जन कृरमस्‌ काप भयथा । तिनके.काएणं खड लियाथा॥ ॥ 
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` ` -धमजहाज) `. (४९) . 


| स प्रा सो बाते डा । करिषकमहमतिपभारी ॥ | 
गोदा-तते आ यो दई, वौ दव , षर वार ॥ || 

`, शुमकरम्मनको फभिये, सोदेकर्म्मः निवार ॥ | 
राजा कदी सोणि हगदीने । अज्ञामहं॑ सोई अब्‌ कनि ॥ | 





खोलि आंख कृरजेरे भाले । षके गये ठृमदारे रासे ॥ 

|| जो ठमकृहौ सो अब प । ष्चन तुम्हारे हिरदय धर ॥ || 
| राजा की यही तुभ कीजो । रामनामको संगी लीनो, ॥ | 
गुरका ध्यान धये मनमाही । बिपति जसां अवत नाद॥ 

| अपनी रिया त्रियके जानो। परतिरिय्ाको माता मानो ॥ 
| परधूनको पहन सुम देखो । शुभकमनको करो विरलो ॥ | 
| बोलो साच शद नालो । निदा हिसा नैक न रलो ॥ || 
| ो रदौ सवके सदा । कडवा बचन न वाटो कादी॥ | 
| जो व्योहार्‌ करो सो साचा । कोक प्रोक न आवि जा 
|. दोदा-करे श्रीशुक्रदेवजीः सुन चरणी दास ॥ 

|| ।'राजाने. पदेश दै, सोई सबकी अस ॥ _ | 
| पिरिषे परप बिदा ह आये । हरि राजां बचन इनाय ॥ | 
|| जिन चारसें वकस सार । सो रसिबो तम दि भचर ॥ | 
उज्ज्वल कर्म भूरि मति जेयु । इक भक मास्‌ रहियो ॥ || 
 सनिकरि आपस कैराई । एक एक ने सनी उना६॥ | 
| सवने मानी निश्वय्‌ कौनदी । प्रकददुभपनीभसिन चन | 
| हाय केगनको दपण केहा । जेसी करणी गते जहा. ॥ | 
| ख॒शीमये रगे ` व्यवहारा । राममक्तिको व्यि समारा ॥ | 
| कटि शुकदेव्‌ चरणी दसा । सुव अजा रेऽमग लापा ॥ || 
|| दोदा-श्केदवकरै चलदासुखंनिष्ं उपद्र त्‌।६॥ .. || 
-||. ` -जौ पिरे हरिको भजे, पाठे दुःखन हाहं ॥ . . ` ||.. 


















दृष्टान्त तीसरा । 
(नाम नाहवे द पतरोकी कथा) 
० पु (9. । 
| कथाकृह्‌{ हकं ओर पुरानी । करणीकरे शसयुद्ै प्रानी ॥ 
हनदरनाम इके ब्राह्मणं इता । जाके दश एत अर्‌ इकयुता ॥ 
सृता व्याहि दह धरकी इदं ! जाके परे माता पई॥ 


र 


पता डवा दश एव्र रहे । आपसे सव्वेठि कटेथे ॥ 
९स[ कष ज करणी कने । जगते उची पदवी खमि ॥ 
सकन , कहा ह्रूजियं भूपा । सुन्दर देही धरे अनूपा ॥ 

तजयुलकम _ इवे मारी ! इकम मानें नर अर्‌ नएी॥ 

| ओर एकं हैमे उख्बिला। सावधान ह अन्तर खोल ॥ 
दाहा-राजाहां का इकमतो, थोरदी य जोय ॥ 

देसी करनी कौजिये, मृष च्य होय ॥ 
कदरप नूखण्ड म, जाको पुरा राज ! 

९क अर उठ बालया; यहमी ओका ॥ 
पवात्‌ सं इन्दर देवन हं को भप ॥ 

ऽमर्‌ ब। आनन्द्‌ बडे, दुखकी ठमैन धृष ॥ 

। कर्तं रन्द्र रोग । होकर राजा कीजे सोया 

अन्तरा त्यकरत है । सुन्दर अपिर ५ धरत | 

९ साईं य। भाखा । सुरपतौ नाही राखा ॥ 


षि 


» दन्‌ 'त्लाकसी । ओर्‌ त दीस काह हासा ॥ 


~प 44, 4] 
(1. कि २१८ ~> 
¢ 


दण णद ८ नदना धि ~ १1 
| | 
+ य 

1 
न 
एता )। 
1, 
3 
.9४> 
4 ~> 
< 
+ 2५2 < 
|" ~य; 
2 ९१ 
०४ 
4 
भ 
० 
("ग 
व 
-21{> 
~ 


“पे 
1 व्य 


भ ण आसरे वाके । दिनशि जाथ मिरिजदै ताके ॥ 
व्यय पिता ददी! दद एराणन मा कही है ॥ 


(य हा हे! देसी पदी गर अहम ने । देसी पदी क्यो नदि लीन । 


णद 
¶। ~अ ~ 
| > = 
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धभमजहाज । ( ४७) 


द्व्या 


दोहा-सगरे यो उटि षोलिया, सत्य सत्य यह बात ॥ 
| एसा अव्‌ कीजिये ठरई सब भरात्‌ ॥ 
| दशहू करन तपस्या कगे । पाखह्मकौ ओरी पगे ॥ 
| अधिक तपस्या कीन्ही मारी। मास दूखिगा दीस नारी ॥ 
हाड तचा चिपरी रगं । रोह धातु कृष्ट ना एई ॥ 
सबही चियहिसे रहगये । कष्ट तपस्या एसे स्ये ॥ 
पूर पात जलह नरि खीन्ह् । एसा तप दशदहूने कीन्हा ॥ 
तनत्यागे दृजेही जन्मा । दश आत इये जो र्मा # 
जिनके दश व््माण्ड वने है । एकंएक्‌ तिनमाहिं एने ईं ॥ 
करणी कृवरहँ न निष्फल जवे। जो मनधारे सोह पठे ॥ 
दोदा-करणी सों मये इन्द्रहू करणी त्ऋह्मा हय ॥ 
कृरणी सो ह्वर भये; ्यकदेवा क सोय ॥ 
द्श इनार कफे बसरी; वपं तपस्या कन्द ॥ 
हरि जाको बदटोदियोः गो सो दर दीन्द। 
| चारौ युगके माहि जो, करणीही प्रान ॥ 
गुर श्चकेदेवा कहत है चरणदास्‌ उर आन 
॑ ज्ज्व कर्म्म के फिये, दिनरउञ्ज्वर होय ॥ 
| वनयं उपने मक्तिदीः प्रेम पदारथ सोय्‌ ॥ 
चरणदास तुष करणीकीजो । याहीम सन नीके दीजो ॥ 
हेसा जन्म॑ वहूरि नहिं पै । बीतिजाय पुनि षट पभ्तिदौ॥ || 
मतुप देह या दुर्भ जानौ । वाको पा ज्ुमकरणी मनौ ॥ || 
या देहं करी कमाई । जाय स्वयम नानिपे पाई॥ 
यक्रिकरी दे्दीि . मः! जा ण्ठ एुआय नाहा 
या देदीमें ज्ञान भया ह । नीव ब्ऋह्मजा इय्‌ गयाहं ॥ 





(४८) आस्वामिचरणदासजीशत । ८९. 
॥ सूरुसकरणी को तहिं जाने । कथनी कथिरवृहुत खाने | 
| पोथी कथनी काम न .अदि। थोथा एक , उड २ जतै ॥ | 
दाहा-कथनीही रे . वीच, टीजो तत्वं विचार॥ 
| तार सर गाह्लाजय्‌। दीजो डार असारं ॥ ध 
| थाथी कथनी वही च जानौ । विन कनी जो करे वसानौ ॥ |: 
` | रक भरलोक न शोभा पै । बक्षिवकरिवकरिखारी ` सला (. 
| कथन कँ शूरा बहु जाने । करणीगं कायर . अंश्याने ॥ | ४ 
|| शूरा वदी ` जो करणी करे । दया पुम्ले सन्धुख अरे # ||. 
प्ति धरे सों नाहि उवै । कूरणी करता चछा डन वै॥ ||. 
| शिरे जवि फ केकर आव । सो वह शरा ` भ कटवि ॥ || ~ 
| रमर वचर सो पिरि आवे । सों वह कृती को विंसरावे ॥.|. 
| अपना सट न जाने भह । दह तो कथनीरी `का गद्‌ ॥ | : 
| वहा-दसं जगम बत है वैसे जगम नारि.॥ ` । 
|. केह कोईदहि सतद्रुके सधे साहि ॥ ` |. 
|| नहर को वहत॒ वताते । पै ताको कट मम न पे ॥ |. 
| कः फ होनी ` होय सोई । ताको भटिस॒कं नहि को$ ॥ | ६ 
| याक ससज्ञ उपाय न केरिया । अद्धा तनि काये पारया ॥ |` ` 
| समाज निस गहि मे ह ।वेष धारि शिनं करणी.र ३॥ | 
| जानत ना ज पिछटी करणी । अध कै.ईज होनी भरणी ॥| 
| पराठव्प अस भाग्य करप । पिले. कर्म्मनसे उपजात ॥ || 
| अवक केस भगे प्र । कष्ट २ एर अभी. दिलापै ॥ |: 
|| २. काहू गली . दै देखो । कै काका. मरि विशेखो ॥ |. 
| £. रष्क भोज संवो । के काटो शीश नावो ॥ | 
+ ह १।। गरमा, सेलो 1. काको , यस्स चरो ॥ | 

















०. 4 


 : ` ` ध्मेजहाज। (४९): 


` | प्रकटं देविये यही तमाशा । नीच उव करणी प्रकाशा ॥ 
 दोहा-कोटि यदी उपदेश ३ यही लु सगरी बरात॥ | 
 -.. करणी ही भख्वन्त है, यों शुकदेव दिखात ॥ 
` मनक करणी ज्ञान हवे परमातम रुखिक्य ॥ 
` जद्र ह्प -हैजाय जव, षट सबही मेय ॥ 
-भवकषागिर मे भय धने ताको लगे न आंच॥ . 
शूठेको .मय बहुत है, भय नहि व्याधे सांच॥ ` 
` " करणीदी. सौ पाद्ये, पारम का खोज ॥ 
 स॒तयुरु पे चरि जाये, में सबही सोज॥ | 
इच्छा ब्ह्मकरी. सोई करणी । ईश्वरहप. धराठे धरणी ॥ | 
महतत करि अररैकार सुकीये । तीनशूप उनको करिदीये ॥ || 
राजसं तामसं सात्विक जानौ । यरी बेरण मनम आनौ ॥ | 
राजस सों जगको उपजवे । सात्विक सों पठे सिरजवे ॥ | 
तामस सों बिनशावे तोडे । बहुत सृष्टि नहिं भूपर जोडे॥ || 
“| जोड तो वह कहां समाव । धरतीका परमाण कदत ॥ || 
| योजन पचासकोड़ ` षताई । वेद एराणन महि जो गाई ॥ | 
धरती करणीदी सों ठी । कद्ुवा शेष भये जो आद्री॥ | 
| केरणीरी ` सों चन बरसवि । बादर मिलती पवन चरपै॥ || 
||. दोहा-करणीं सों कतोरही; धरा तऋह्नका नार्वे ॥ | 
॥ माया मीं तौ उनकरि खेली बहुविषि दुर्वे ॥ . ; || 
| कोर -निराकार ` बत्रते । कोई नियंण कहि सञ्च ॥ | 
. || कोकै - दोनोसे . न्यारा । ३ ज .अकत्ता अलख अपारा॥ | 
: || करैः कि माया कियो पसारा।. जेता दीखे . यह ` संसारा ॥ 
तो. कड मायां कितो आईै। अन्त यदी. हरनि उपनाई ॥ || 


{ स्नोगुण ब्रहम ॥ २, तमोगुण शिवं ॥ ९ सतोगुण विष्णु ॥ 




























| 





{५०9 ` श्रीसामिचरणदासजीकृत। ॥ | 
वही सृष्टिक कारण कजा । वाने जगत प्यारकारे साजा॥ | 
| देह देह यँ व्ह दश्शवे। चाहुर अतुराई पवि ॥ 
जेसे बरतन गदे  इम्हारा ! सब मे दीस सिरननहारा ॥ | 
चि मध्य चिवांषी सूबे! सुरतिक्गाय ल्गाय्‌ उदञ्च ॥ || 


¢ 


जवी वनी बनहि नीके कहि शुकेदेष सु अपने जीके॥ || 

दोहा-षिना कियेकष्टु दोयना, आपहि लेह विचार ॥ 
करणी देसी दरो, शोचा षारप्वार ॥ 
सरणदासं तासी करा, उ इयम कालाग ॥ 
आहस सकर गायके; विषयनपे भरतिपाग ॥ 
करज लोक अलोकं क) पिनि करणी हो नाहि 
करणीदी सों होतः करणी सके मादि ॥ ` 
खोटे कृम्मन्‌ सो दुखी, या इनियके बीच ॥ 
करणीदी सों होत नर उचा अर्‌ नीच ॥ 
मगति मिरि करे खगै, उवे नीते कम्मं ॥ - 
इधिमेली जो होते, खोवे अपना धम्म ॥ 
सतसगति ते धम्मं है, कुसगतीसां जायं ॥ 
शुकृदेवकं बरणदाससुनः दोनेदियेदिखाय्‌ ॥ ` 
धमेगया जव सृत गया भष्टमई अतिबुद्धि ॥ 
तवहं पाप २ पुण्यक, कषरदी ना शुदि ॥ 
पाप एुण्यहा सत्ये एहरे रहा कऋह्षण्ड ॥ 
ह्न दोनों क भिटतदी, होय खण्डि खण्ड ॥ 

॥ पापु शण्य व्यवहार, ताहि देषु भ्य ॥ 

जारी सती प्रेत यम देवत गण अ यक्ष 
| चारासी अर मलुप्‌ सवः चंद श्र छौ जान ॥ ` 
। पाप्‌ पुष्य के फेर भ, सदही पडे पान ॥ 


४ आ ॥ 


>. 


1 
> (> ्दन्दप््य (1 1 दर लि 2 
> = < ~ ~~ # 






धर्मजहाज । (५१) 





पाप कयि नरके पडे, पावै दुःख अपार ॥ 
पण्य किये सुख बहुतरै, देखो इटि उघार ॥ 
दिररे जनका" दतै, पाप पुण्ये कौ सूञ्च ॥ 
सोह घटे जग जर सो बहत रहै अस्स ॥ 
खास वातकी बूते, कोटि वतको जान॥ 
पाप पुण्य सौं जानिये, छाम होयके हान ॥ 
कूरणी षिन थथा रै, कषक न पवि भेव ॥ 
| _ विमेव प्रत्त कुं हेय ना, कड यों शुकदेव ॥ 
| ठोनी के ज्ञ वेभी सारि) करणी कसि इष्टि विहारे ॥ | 
|| विन करणी प्यवहार न चले । नहीं तौ ठे रह जा गले॥ | 
कत्य करै सो भी यह करणीं । बनिया हाट पंडिया दरणी ॥ | 
|| करणीरी सों सवि पीवै। योग करे बहुते दिन जीवे ॥ || 
| मनमि सबद परकश । करणी बिन बूटी सब अगे ॥ || 
| करणीही सो सिधि है जवि । अष्टसिद्धि करणी सों पठे ॥ | 
|| जीवनषुक्ती करणी हेती 1 सनिरे सकर श्च तेती ॥ || 
| युरुसो निश्वय यै ज कौनी । रणजीता मेँ तुमको दीनी ॥ | 
-दोहा-यह तौ धर्मं जशन मँ तोरि दह निहार ॥ | 

| मवपामर म उागियो चदे सो उतरे पार ॥ 
बाद्वान एनि सेय, दीजो ताहि चराय ॥ 
पानी पाप निकासियोः नेक ना भरिजाय ॥. 
चदि उतरे जो . पारही पूवे सुखका धाम ॥ 
आनंदश्च आनद, करे तह विश्राम ॥ 

ध विष्यकचन ।, 

दोहा-धन्य शुकदेव हो वचनं तुम्हारे धन्य ॥ 
सब सदेह मियाय करि, निश्च कीन्हो मन्य ॥ 


























„5 ९२). : ` श्रीस्वामिचरणदासजीकृत । ~ , 






|| व्यस्‌ एर ठम मम्‌ शुरदवा । कं मानसी तुम्हरी | ( 

| मनम तुम्हरी एना सान्‌ । तुम सों करां सव्‌ कान्‌॥ || 
मे यान शिता आये । जो थे सो सन्देह. मिटाये॥ || 
| म तो ध्यान फरतही दं । महरी सूरति हिरदयं ` गहं ॥ || 













| ॐ जीवन प्राण अधारा। प नहि रं च्रणसे न्यार॥ || 
|| इम्दयं चरण दोस कारं । बाखार्‌ , तमप, बृरिजाञं॥ ||. 
|| मही फो ईर करि मारे । पात तमीं को जारं ॥ ||: 






# 





| आर न कोहं दूजी ०१२. आसा। मो इिरदयमे रखोवासा ॥ || 
| दरहा-मपन ब्रणहिदासकोः सव विधि दया अघाय ॥ || 

-अस्ठुतकरूतक्याकष्, मो पे कही न जाय ॥ ् 
, शइतिश्ी्वामीचरणदासजी कृत रुरल ` , : |" 
सवाद्‌ धमेजहाज सम्पूर्णम्‌ ॥ 







अष्टांगयोग । [स 


न 1 
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श्रीशंकराय नमः। 
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[> # कत 
अथ श्रीअषगयागप्रारम्मः। 
, युर शिष्य संबाद। 

शिषप्यवचन । 
दोहा-्यासणुव्र षन धन ठट, धन धन यहं अस्थान ॥ 
मम आशा परी करी, धन धन वह्‌ भगवान्‌ ॥ 
तुमं॒द्शेन दुेभमहाः भये च मोको आज ॥ 
च्रण्‌ छग आपादियो) भये च प्रण काज ॥ 
५५५ कियो चरणन छियो कगाय ॥ 
शिरकरथरिसबकुखदियो, भक्तिदईं ` सुस्चाय ॥ ` 
बरुन दरशन द्यि, तबदीं सब क दीन ॥ 
| बीज ज बोया मक्तिकाः अब भूयाभ् नबीन ॥ 
|| दिनि दिन बहता जायगा तम किरपाके नीर ॥ 
जब र्ग मारी ना मिला तब छग इता अधीर ॥ 
अर समु्चाये `योगदी, बहु ती बडु अंग ॥ 











उरथरेता दी कदी, जीतन्‌ विंद.अनग्‌ ॥.. :|| 
` अरु आसन सिखलादृया, तिनकी ` सारी बिद ॥ | 
` ठृष्दय पासा शई, सष साधन्‌ सिद्धि ॥ - 
इक अभिरषा ओर, कृहि न सङ्‌ सृढुचाय ॥ ˆ | 
हि ख बुव आयकर, रिरि उरू्दीदी जाय ॥ || 
| षवचन । - | 
| दोहा-पतयुर से नहि सकुचिये, षहो. वच्रणनदास ॥. |. 
॥ जो अभमिकापामनभिषि, खोरि कौ अबतासं ॥.:|- 
शिष्यवचन! , ` ` | 
सतह तम आन्ना दह, कटं आपनी _ बात ॥. . ||: 
अष्ामयीग श्दा्ये जाते . दियो सेत ॥ . || 
मोहिं योग बताये जो है वह्‌ अरग ॥. ` ||. 
रहनी गहनी विधिसहिते जाके आणे अंग- ॥-..|:; 
भृत मारग देखे च भये प्रान ॥:. "॥:. 
जो इ चाहो तुम करो, म शँ. निपट अयान ॥..“ | 
यस्च | 
अष्टगयोग सभुशच) भिन्न मित्र सब अग-॥' . |: 
पिरे संयम सीखिये, जते होय न, भगः॥ ` (0 ४ 
शिष्यवचन । . ˆ -.- | 

सुयम कको कदत ई कहौ शुर 
सौ सबरी सुजञाये, ` ताको - पाड. भेष 
.  . शरूवचन। | - 
| _ योगियोके अवहयमेद कतव्य 1, ~. ` ` .:'“ ~|. 
भृथम्‌, सक्षम भोजन . सवे । शुषा मिटे नहि मालसं आवै ॥ |: 
| याला जल पीवन छने । सृप बोरे बाद न कने ॥ ||. 


१ करव, आसन, प्रगयाम प्रसर बन पध उर कक: 
| र यान, रणा, -समाषि" ये योग ||: 
| कहसते है 4.; ` ` । | ॥ ध 





अछ्गयोग । (५५) 






| बहत नीदभर सवे नादीं । दूना परुष न रासे पादी ॥ | 
| खटा चरफर सार न खे । बीरन क्षीण हीन नहि पव ॥ || 
कर न क्रू कैरी भिता! जगवस्तुनकी राखे न चिता ॥ | 
| निश्चले मनको ठहर । इन्दिनके रस सब बिसरा ॥ | 
|| भिया तेढ नहि देह इवावे । अष्ट सुगन्ध अंग नहिं छ्वे ॥ | 
| मनुषन की राखे नदि आसा । रुका रहै चरनदी दासा ॥ | 
दोहा-काम क्रोध मद रोमि अरु, राखे ना अभिमान ॥ | 
| रदे दीनतां लवि, रगे न्‌ माया बान॥ || 
| छल नहिं के न छे अवि । द्म के निकट न नावे ॥ || 
| यत्र टोना भूत नाह वे । श्रु जानिके सब विसरावे ॥ 
| धातु रसायन मन नटि टीजे । शच जानि याहू तनि दीने ॥ |. 
स्वग तमाशे बाग न जये । आसन उपर वै रहिये ॥ | 
| सट है लगे युक्तिके माही । ताते वित्र होय कषु नादी ॥ | 
| टा दे जगत रोगन स । न्यारोरहै सबी भोगन सं ॥ 
| इन्द्र आदि लँ सख संसारी । नेक न चाहे चित्त मश्नारी ॥ | 
| सिमिटि रहैहिय माहि समावे। एसे थोग सधे सिधि पे ॥ || 
दोहा-कदििद्ि अरु कामना, तिनकी रखे न आस ॥ | 

| मान बडाई चपकता, त्यागे चरणहि दस ॥ | 
| गहि संतोष क्षमा हिय धारे । संयम कारिकारे रोग निवारे ॥ || 
। अक रको छोटा करिये टिक मनोरथ मननद्धिरिये ॥ || 
| सिव जितहि देश संस्थाना । निरउपाधि घरती अस्थाना ॥ || 
| भली भूमि खि फा बनावे । नीची उची रहन न पव ॥ | 
| जमीं बराबर चौरस दो । दोय कदाव फि मधरी सोई ॥ | 
. ॥ सांकर दवार कपाट कगावे । कटू षर रहने नहिं पवि ॥ | 
|| ताम टि योग तप कीजै । दूजो पुरुष न भीतर खनि ॥ | 
न ्- 
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| कटि शुकदेव चरणदीं दासा! जगसों रहिये सदा उदासा ॥ 
| दोहा-यह सव निश्चयी करे, योग युकिफ़े आदि ॥ 


पिले हेषा शेय करि पीछे साधन सादि ॥ 
योगद आह अम्‌ । 


आठ अंग कुं योगकेः सुनो चरणदी दास्‌ ॥ 
मरे कचसनं क विपे, चित दै क्रो निवासं ॥ 
| यपके अय्‌ प्रथम सविरीजै । दे नियम्‌ कं चित दीने ॥ 
| ती आसन हितकरे साधू । प्राणायाम चरथ आराध ॥ 
प्रत्याहार पांचवां जानो) छै पारणा को पिषामो ॥ 
| सत ध्यान भिरे सब बाधा ! क आवा अग समाधा ॥ 
शिप्यदनचव | 1 

धन्य धन्य तुम श्रीयुश्देवा । मर प्राणनाथ भरीरुकदेवा ॥ 
| व्यास प्र तम दीनदयाल ! मम अनाथको कियो निहाला 
| आठ अग्‌ मोदहिदियो सुनाई । अवक भिन्न भिन्न समुखाई॥ 


|| एक एक्का जद बखानी जास जाय दास प्र जानो ॥ 
ध गुर वनचनं ॥ 


| दोहा-एक एकं का कतर, चद्‌ लदा विस्तार ॥ 
| अवणन सुनो विचारक, ठेरे दियमे धार॥ 





अथ यमम बणन । 

1 अर्हिसा 

| पथम कहं यमके दश अंगा । समने योग न होवे भंगा ॥ 
प्रथम असाद सुन लीने । मनकारि काहू दोष न्‌ कीनै ॥ 
| केषा कचन कठोर न किये ! जीवघात तनो नहिं दहिये ॥ 
तनं सन्‌ क्चन्‌ न कमं लगावै । यही अहिंसा धमं कटवि ॥ 


१ र 


दूज 


व=~ ~ 


„ अष्टामयाग । ८५७) 


2 ० यर = ह्व्व) 


तीजे असते त्याग सुनीजै। तनमन सोक नाहिं हरी मै॥ 
तन चोरी के लक्षण नासे! मनकी चोरी को नहि रसै ॥ 


ब्रह्मचर्यं ध 
चौथा तऋ्मच्यं बतला । भिन्न भित्र करि ताहि सनाञं॥ । 
अष्टं प्रकारका सथन । 
दोहा-्ह्मचयं यासो कैः सुनइ चरणी दास ॥ 
आढ अंगं सोनारि की) नेकं न राखे आस ॥ 
यती होय इड कां मरीज । वीयं क्षीण निं होने दीने ॥ 
मेथुन कटू अष्ट प्रकारा । ब्रह्मचयं रहै इनसे न्यारा ॥ 
सुमिरण तरिथाका नहिकारिये । श्रवणन सुरतिरूप नहि धियि 
रस॒ शद्धार पदे नहिं गवे । नाणिनसों नाह हसे ईस ॥ 
हशि न देखे विष नहि देर । मुख देखे मनहोजा ओरे॥ 
बात इकन्त केरे नदिं कबं । मिक्न उपाय उ त्यागे सबही॥ 
अथवा स्पशं निकट न जावे । कामजीति योग सुखपवे ॥ | 
अष्पकारके मेथुन जानो । इन तजि प्रह्मचयं परटिचानो ॥ 
कंद श्चुकदेव चरणेदीदासा । ब्र सत्य मेँ करे निवासा ॥ 


( 
1 


दोहा-र्पैववीं सुखद क्षमा, जन बुञ्चावे सोय ॥ 
जो दुख अवि घटिषे, पातक डरे खोय ॥ 
कोई ट कष कषिजवो । गारी देकर कोई सिञ्चावो ॥ 
कै कोई शिरपर डा डरो । के कोई इख दवा अरु मारो॥ || 
वाकी कंद न मनम कवे । उलटा उनको शीश नवावे ॥ || 
ठेसी क्षमा दियेम रावो । बोलो शीतल अधि बञ्ञावो ॥ 





१ श्रवण सरण करमन, चितरवेन बातदवन्त । दसंकस्य प्रयते तर्प्रा अष्ट कदत १॥ 



















६. ` धीरज .९, , `, ५ 
| छठा ओग धीरन का जाने । धीरनही हिरदय म आनौ ॥ 
| योगयुक्ति धीरन सो कीजे । सब कारन धीरज सां लीजै 
| घीरन सों ॐ अर्‌ डके । धीरेज रसि सृसुधिकरबोरै ॥. 
| आनि परे दुख ना अकुव । धीरन सों ददता गदरव ॥ 
| दोहा-पीरन रहा तौ सव रहा, कासे न उराय ॥ 
| रिद प्रेत अर्‌ काठक, धीरज सों उरनाय्‌ ॥ ~“: 
दया ७ वि 
| दया सातवी अर सुनिरीन। सब जीवन की रकष .कीनैः॥:| 
रस्‌ चौगसी का सुलदाई । सवके दित कौ -कदे बनाहै ॥ || 
रहिये ठन मन चन दयाला) सबही सों निर्वैरकृपाला ॥ | 
। अजघ ८. || 
| अपं कटू आनव्‌' सोके ! कोमरुहद्यसों कोमलेवोरै ॥ 
| सव को कोमल इष्टि निहार । कोमलता तन मनम धरे ॥|| 
| {मर धरती बीजं ववति ¦ वटे वेगि पठे. फएल्लवे\|| 
एस कोमल दिया वन ! योग सिद्धिकरि पदपु ॥ | 
| यही आजेव र्षण जाने । शुदवदैरणनित परिवानो॥ | 
| . मितोहार ९. “~ ` ॥॥ 
| दोहा-मितहार जो तवम है, समङ्ञलेहुमनमाहि ॥ | 
पतगरन भोजन साहे, रेख वैसा नाहि ॥ . . <. || 
खव अद्नं विचारि, खोटासग्‌ समार ॥. :. ` ||: 
| तषा भन ॒दीतहै, जेसाः करे अहार॥- .“ `| 
| पुरम भकना इल्का सवे । चोथामागडोडिकरि ` पवर +|: 
| पनमस्थ कं हो सन्यासे । भोजन सोलह स गिरासे॥ ||. 
। र श्रहस्थ बत्तीस भिरसा । अवि नीदं न्‌ बहुत न्‌ श्वासाः 





॥ 





अष्टागमोम । (५९) 






्रहचारी भोजन करे इतना । पठन माहँ वीरनररैनितना ॥ | 





द्शवां शौच पकवित्तर रहिये । कर दतोन हमेश नहश्ये ॥ ॥ 
शरीर म हवै रोगा । रैन तन जल छवन योगा# | 
तौ तन मादी शुधि कौजे । अब अतरकी शुदि सुन छने॥ | 
राग द्वेष हिरदय सौ टे) मनसो खोटे कमं निवे ॥ || 
। रोदा-द्शप्रकारका का यह, पिर योगकी नीव ॥ | 
नेम कटू अब दसरा, सोहै साधन सीव ॥ 

अथ नियम अङ्गवर्णन। 
इृद्धियवद १, | 
दूजा अङ्क नियम का गाङ । भित्र भित्र सब अंग सुना॥ | 
पहला तप॒ इन्द्र वश कने । इनके स्वादं सभी तजिदीजे ॥ 
खत पतिं सोवत जागत । योगी इन्द्रिनङू वश राखत ॥ | 
तनक वश कर मनू मारे । एसी विधि तपका अगध ॥ || 
सतपि २ 
दूजा अग कदं सतोषा । हानि भये नद माने शका ॥ || 
कामे भये नाहीं हर्रे । एसी ससुञ्च धि म खव ॥ | 
| परार्ध तन होय सो रई । संकल्प विकर्परसै नको ॥ || 
आस्तिकता ३ । 
दोहा-तीजा आस्तिक अंग रै, जाका सुनो विचार॥ 
मञ्च समञ्च मनम धरो, ताकां गही संचार॥ 
शाघ् सुनि पश्तीति जो कीजे । सत्त्रह्न निश्चय कारि लीज ॥ || 
युद्धि निश्चय आतम के माहीं । जगत सांच करि मान नाही ॥ || 


चोथा दान अंग विपि दईं । पाच इषान्‌ विवारे सोई ॥ | 
| एकदान उपदेश ज दीने । मवसागरसो पार करज ॥ | 


















[१ 


(६०) . ` श्रीस्वामिचरणदासजीकृत । 






इ, ०, „४९ 


टूना दान अत्र अर्‌ पानी । दीम कौजे बहुं सनंमानी 
| ओर प्राये दख शी वू! सुखदानी -परमारय ` पूञ्चै ॥ | 
|  इपरारांधन ५ 2 
| पचम ईश्वर पूना करिये । तन मन.उुदि नहे षि ॥ || 
॥ है निष्काम तजे सद आसा । सेवा कर हाय निज दासा ॥ || 
| द्हा-पाता एरु ङ भाव सो, सह सुगध.कारषूप ॥.: || 
यकद कटं यो कोजियेः एना अपिक अनृषः॥ | 

, श्रवण ६ ; 

छटे सिद्धात्‌ श्रवण सुनि बानी । करि विचास्गदिये मनमानी ॥ | 
| सार असार कवार ज कौजे । प्नीको तमि पयको पै ॥ || 
| अरं सतयुर सो निश्चय करये । पराश समारि विय धि ॥ | 
| करण कर तिने से मिना । वचकं अयोगी केनहि सनन ॥ || 
. “ चछ्लां७ ॥. 
| पतं पी घु कस्य ठाना । सो वह सर्कल रवर काना ॥ || 
साप से लाज करि । तन मन डोरन नारीं दीने ॥ |: 
/ करम्‌ वपयय सव पारेहरिये । हिय आदिन छना मरिये॥ || 
मृ दिदासा । रन्जा भवन्‌ माहि करिवांसा | 
| दाष पितर जग लोगरी, संब कौजे. रज ॥ 
षल। राजं दरिं करो, नीके सुरे काज ॥ 
.";“ छ्ठता८ । ॥: 
|| महू मति इट जो कंदिये । छो विष साधन चहिये ॥ | 
|| २५ कर्मन फो इच्छा करनी । होन सके तोभी हिय धी ॥ | 
|| दना. - ब्इकाये । कैतेह्‌ नं इरे इलये॥ | 
| प सं दसि न मने आते । स्वगं अदिषुसतुच्छदिजाने॥ || 
अस्ति आद्र करिसेवे । कोई कुमाव करि गारी दव || 
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अष्ठांगयोम (६९) 






दनो में निंशथय रद जोई । श्ुफदेव फे ददमति सोई ॥ 
जाप ९. 
नवमे जाप केरे गहिमोना । भन निहा कीजे जोना ॥ 
हीयसकै मन पवन गहीज । गुरमन्तर जप तामे कीजे ॥ 
दोहा-हिरकी अस्तुति पठे, सोभी किये जाप ॥ 
शुकदेव कै रणजीत सुक वैविधि नाशै ताप ॥ 
द्वे समज्ञो शोमरी, कीजै दोयं भकार ॥ 
अगन माहि सक्र्य ङः वेद्‌ के ज्यों उर ॥ 
दूने पावकं ज्ञानकी, ताम इन्द्र होम ॥ 
वाढ परगट भूमि है यद्क दिरदा भौम ॥ | 
यमका अग समीक दीन्हा । नेम कहा सोभी तुम चीन्हा ॥ | 
निरे योगदीके . मत॒ जानौ । सवके कारजको पदिचानौ ॥ || 
अपे योग पदट्ये चदिये । श्चुभकरमन के मारग गस्य ॥ | 
जोयेहोय तौ हेव योग । नाहीं परै ज॒गत्फे भोग ॥ 
जिज्ञासीकं पदक सनी । पाठे भेद योगको दीन ॥ || 
य॒म अर्‌ नियम दौड बतठाये। अच्छी नीकी भाति छनाये ॥ || 
अब तीन आसन मञ्चा । यदे चदे कहिं सवे एनाऊ ॥ || 
योग परिक आसनदी साध । आसन बिना योग ब्रबादे ॥ || 


र ~~ १. 


अथ आसनवर्णन । | 
दोहा-चरणदास निश्चय करो, बिन आसन नहिं योग ॥ 
जो आसन च हयं तौ, योग सधे मनि रोग ॥ . | 
रुख चौरासी आसन जानो । योनिनकी बैठक पूिचानो ॥ || 
तिनमें चौरासी अन छीन  दुरलममद सुगम सो कन्दे ॥ || 
सो तमद पिरे बताये । जिन साधोगे पितराये ॥ || 
तिनमे दोय अधिक परधाने । तिनं सष योगेश्वर भने ॥ | 


(६२) श्रीस्वामिचरणदासजीद्त । 


| 
| आसनसिदि पदम्‌ एह । इनदरं करि निश्चल स्ह्रवै ॥| 
| अरुआसन सव रोग भन । ये दो आसन योगं सध ॥ 
| स सा जा जन कोहं । ध्यान समाधि रगव सोई ॥ । 
वदास शुकदेव कर यो । आसन दोनों रणे हैन्यो ॥ |: 


अथ परञ्चासनविधि | 
| पहिले आसन पदम वतां । ज्योकी प भरति दिखखा३॥ | 
| प्ले वर्म पर्वे उवै । दहिन जङ्खा उप्र. छते ॥ |. 
|| दहना पाव परि यों कर । बोधी साथर उपर गस ॥ || 
| षार कर पसो ' ठै । वाम अग्रूा गहि तन तवे ॥ | । 
॥ > हथ वाहिना लावे । दहिन गूढा पकड़ हदापै॥ |. 
| बा कटकं चिष्कही अवि । नासा जग दीटि ठगवै॥ | . 
 पवहष्टिहे कौतक द्रे %इ शकदेव्‌ अभेपद्‌ पररोः॥ |: 
। दोहा-फ़ दिरिदै रासै चिक, कै सम रास देह ॥ ५ 
| र घय दोड हाथ रसि,कै अगरुढा गहिरेह्‌॥ 
भथ [सेद्धासनबिधि ! । 
धेना आसन एदल फने । वावा पव गदाहिगं दीने ॥ 
दाहिनि पव सिगपर आति! ६ सुभढुटी पै ठहरपरे ॥ 
अचरज जरह अधिकं द्रशावे। सुरे कपाट मोक्ष गति प ॥ 
सिन साधि व्यापि परिहर । भस द्‌ जोपे बश करे ॥ 
| सहा-एडी बवे पावकी, सीव मध्ये राख ॥ 
, खम यद कै मध्य ममल बोटिये साख॥ 
५ भम पू इन्री गहै" राले सरल शरीर ॥ 
दि उड भह्टी धरै मिरे दोनों पौर ॥ 
१: एन गप्र भाग्‌ ष्राद्र रासि॥ 


५ पाय). कोभिये) एुकदेवा करे भासि॥ 









(त 










अष्टंगयोग । (६३) 
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„ ,„. अथ भ्राणायाम्अंगवर्णन । 

दोहा-चौथे प्राणायामी, कटू सनौ चित राय ॥ 

जा ष जीते पवन, चद गगनकरं धाय ॥ 

परचक्षर कूं छेदक, सुखमनहीकी राई ॥ 

दलसदसके कमल मे, पूर्वे करे उछ ॥ 

दिर ॥ अस्थान ह प्राण वाघुका जान ॥ 

वाके रोके सम रके, वायुन मे प्रधान ॥ 

जैसे गंगा एकदी घाट घाट को नर्वि॥ 

हेसे प्राणाहै वाघुके, नार्वे कहे बहु ठव ॥ 
चौरासी अस्थान प्र चोरासीही वाय ॥ 

तामे दश ये अख्य है, ब्रणों सुनिये ताहि॥ 

प्राण अपान समानी, ओर व्यान उधान ॥ 

नाम धनंजय देवदतः कूर किर जानं ॥ 
द्शवागू जो एकी; तिनमे दीरव शोय ॥ 

सों वै प्राण अपान ई, तिन्ह पिन कोय ॥ 
अपानजाय्‌ भरणं मिरे; रे प्राणके प्रान ॥ 

` श्ुकदेवकहि वणनकं, अद इनके अस्थान॥ || 
प्राणवायु हिरदे के ठाद । षस अपान णदा फे माही ॥ 

|| वाघ समान नामि अस्थाना । कं माहं बाई उबयाना ॥ || 
व्यान ज़ व्यापक है तन सारे । नागक वाघ सों टे डकारे ॥ 
परक उघाडे कूरमबाई । देवदत्त होय जंभाहं॥ 
किरफर वायु जु रुख रगत । मुखे धनजय देह एवे ॥ 
|| सबमे प्राण वा खख जानो । सो दिरदे के मध्य पिछानौ ॥ 
| हिरदारी देदी के मादीं।जो इछ ३ सो द्मा द्यहीं ॥ 
योगेश्वर चारं फक पावै । घं अनहद नादं जगावे ॥ 






(६४) = श्रस्वाभिचरणदासंजीतं 1 ` ` 


| वत्वेन } षन नि व 
| दोक्य-अव चक्कर वणेन क, पष्ठ भाणायाम्‌ ॥ ~: | 
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मणषरके चष्छर्‌ कदू तजा नाभस्यान धै 







- |.4 दोहा-यिष्ण जर देता, महारच्छिमी संग॥ :“ | 











द्रं नारी सुषना, दुधरं सब्दो काम ॥. ---| 
है वै रति कमल की, छोटे ओर विशार ¶ 
षं ठक शीशलोःएकदि जिनका नाल ॥ .  .॥ 
दुं"-खाररंग परिख कहू चक्षार पई नव ॥ `. || 
चार पखरी तकः है च श्दके ग्॥ ..1 
है छ शुदा के र्वे, देह तहीपर सने ॥.. ;.| 
चारौ अक्षर तर्होदेव गवरश विरजे ॥ ` -“|| 
पवनं सुर्‌ हं ठे धरे, खोक कदं शुकदेव ॥ `... 
दूजा लिगस्थानदी, जाको न अबभेव ॥ .;..... 
पीतवरण ष्ट पैखरी, नामन. स्वाधिष्ठान ॥ . ~ :| 
प्ट अक्षर जपे दिये,ब्रह्ा दैवत जानः॥ ` || 
बरह्मा - दैवत जानः संग साक्तरी दसा॥. | 
इनद्रसहितं॒सबदेव,. तहां सदी का दसा \॥ 4 


नीरुवरण दश पलरी, दश अक्षर. परमान ॥ ` . | 


च्रणदाष अब कतहु, चोथे. को ` परग ॥ ˆ. 
 अनशदक्‌ हिरदय्‌ विषः दादशब्र अर .शेत॥ ` ` | 

. -ववरात्रा जह दवता द्वादश अक्षर - यद्‌. ॥ |: 
। . पृचवां चर कठ. म विशद नाम निर्किर॥ -“: | 
पड द जीवदैवताः षोडश “अक्षर हैर 1. || 
` छया भान वीच मे, अज्ञा चर सोय ॥ ` : | 

. ` - ज्यात देवता जानिये) दी दर अक्षर दोय.॥ ` ~ ..4. 


अष्टांगयोग । ` (६५) 


शिष्यवचन | 

दोहा-फमलोपर अक्षर केः समञ्च न आ मोहि॥ | 
कोन कोन अक्षर तहां, सतरुरु किये सोहिं॥ | 
गुरुवनचन । । † 
पिका कमर अपार सुनाडं। ष श प सअक्षर वरण बतां॥ | 
वजा कमर च स्वाधिष्ठान । बममयररु ज बखाना॥ || 
|| चृतयि मणिपूरकं जो क्ये । उब्णत थ दी रषियि॥ | 
| दध्‌ नपफजो गाये ।ये दश अक्षर रण बताये ॥| 
|| चोथे चक्र अनाहद्‌ मादी । द्वादश अक्षर वरण षतादीं ॥ || 
|कृसखग्‌धडङः जो जाना । चछजश्चञटठउज्मान्‌ा॥ | 
|पचवां षोडशविशचुदध जो आरे । आदिभकार अकार स पाठे॥ || 
|| छटा जो अन्ना चक्कर मानौ । हंस व्रण दो अक्षर जानो ॥ || 
दोहा-भर्वेर शुफामंडर अखंड; तिखेणी जहं न्हान॥ | 
नित प्रवी जरह होत है करे पापकी हान ॥ | 
उलट पून बध षटन) उपर पर्हैवै जाय ॥ || 
ुकदेवकटेवरणदासनृ, सुषमन सहजसमाय ॥. | 
कमल सहसदठ सातवे, शीश मध्य वष ॥ | 
तहां देवता सत्तयुरुःप्रीकरे च भस॥ || 
| रक सुपमनका सिरा सो सातो कीनार॥ | 
वै उरूटे षट कमर, ते अपान बया ॥ ` 

अपानुद साधिकरिः ऊपर छव माड ॥ 
जव हँ उरटे कमर, युखआकाशकोओड॥ - 

अपानवाय ज्योज्यों चटे, चक्र चक्र कै. पास ॥ 

- स्योत्यों सीधे शम सष पूरा जान अभ्यास । 

, अपानवाथ  -आवे जै, चक्रं अनाइद्‌ माई 

दश प्रकार के नाद्दी, शनेःशनैःुकिजा्हिं॥ || 
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`. (६६) ` व - श्रीखामिचरणदासनीकृत । 





| + कनः 9। 


परि नादं रे जो -रेसा \पिडी चीकठा वोट जसाः॥ | 
` ( एकहि बार कहै यँ चित्र दुजीबार खुरे चिन चन्न ॥ | 


| शरुः ज्यो तीजी जानो: चौथी नाद्‌ शङ्ख पर्िचानो .॥ || 
| पैचवीं नाद्‌ बीन ज्यों गाने } छष्वी उपन तार ज्यो वाजे॥ || 
| सती नादं सरलया एेसी. अस्वौ ख पलावत्‌ जेसी ॥ || 


(नवे नफीरी नाद सनाते दशवे ह्‌ गजं `उपजवै. ॥ | 
| नौतनि दशत चं हित ठै । अनगे अनहं होला॥ 


(+ 


|| शेय जीवसो बह. अगाधा जो कोई सनं सां अनददनादा || 


ध ४.) 


| दोदा-ुरे जो अन्‌हद नाद ज्यों सो साधन्‌ सुनि ठेहु ॥ 
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| जासों पुषे सिद्धि कोः यां करणी चित्‌ देह ॥ || 
| अधासु खकार, अपान वघ सजे ॥:: | 
( स्वाधिष्ठान के पासी, तीन्‌ कपटे देह :॥ `: || 
| याक विधि सव तोहि सुनार । जैसे ३ तेते सयु्ाडं ॥ || 
पिरे मूल द्वार को शोधै। बध लगाय अपान निरोधे॥॥ 
पिरे चकर अ ठरते. । संबि दुसर्‌ के वग ठे ॥ | 
|| वके आसो . पासं `फिरावे । दहने तीनि रुपेर ङ्गव ॥ || 
| पिरि मणिष्क मेँ पर्वा । फेरि अनादद . मै. ठेनावै ॥ |: 
| अनदद्‌ शुके सुने सुखं -प्वे ।फिरि हां भाण अपान मिव ||. 
| हिरदय -कंठं मध्य ठव. 1 संयम सो ताको परवा 7: 
वष दूसरोः` तहां ` लगाषे -। चरणदास्‌ रुकेदेव षते ॥ | 


। | 
पिरे अनददनाद्‌ सुरैषियं उपे । कंठ सु नीचे रोर: 
ध्यान हरं ध्र ॥ जां अपखल हेय जं अनदद्‌ शब्द ।| ` 
पिर्यो जानो जाय केके मध्यही- ॥ तहा किये ` अभ्यास . 
| "यान रसषना। होवे अधिकीनाद सुन साधूनना॥ केतक | ¦ 


(5 ~~ क ध 


यासन मादि त्र रन्धरकने । जाय सुरे जर नाद सुरतिदै | 
ह सुने ॥ शने शने यों शेय जानकर साधी । हिरिदयते अर्‌ | 
भद्रलाकलों एके नाद्ही ॥ मी भौर सवाद्‌ बहृतदी पाद्ये! | 
सत के परताप जहां मनकाड्ये ॥ व्रह्रोककी बात सतै | 
| रोवे ज हां । सबदी सूष् वस्त॒ जो कु दावे तहां ॥ 

दोहा-अनहइद्के सम ओर ना, फर वरणे नहिं नाहि ॥ 

पटतर कृ न देस॒क्रू, सब कु है वा माहि ॥ 

पांच थके आर्नेद्‌ बहे, अर्‌ मुआ वश रोय ॥ 

शुकदेवकहिचरणदासशुनि, आप अपनजा खोय ॥ 

नाडिनमे सुषुम्नां षडी; सो अनहद्‌ छी मत ॥ 

कुम्भके मे केवल बड़ा, सो वाही का तात॥ 

द्रौ षड़ी ज्ञ सेचरी, वाकी वहिनी जान ॥ 
अनहद सा बाजा नरी, ओर न्‌ या सम ध्यान ॥ - 

सेवकसे स्वामी मवे) सुने ज अनहद नाद्‌ ॥ 

जीव ऋ हे जात है, पावे अपनी; आद्‌ ॥ 

च्रणदास अब कदतटू, वही ज प्राणायाम ॥ 

| . शुकदेव केदे ताके किये, पावे मन॒ विश्राम ॥ 
|| वहत्तरदजारभाठसोचोसव्नारी सबकी जडे नाभि ्ारी॥ 
|| तनम दश नाड़ी शिरमोरी । पच वाये पेच दहना मोरी ॥ | 
|| निने तीनि अधिक प्रधान । इ पिंगला सृषु्रा जान ॥ | 
|| उने सुषा अधिकं अनूप । सो वह कषये अंगनिस्वश्प ॥ | 
| दृश नाड़ी अस्थान . बताॐ 1 शरोर तेहि फदि समञ्नार॥ | 
दोहा-नाडि शद्किनी गदाम, किरकल लिङ्गस्थान ॥ | 
 प्रषा सखन दाहिने, जसनी बाय कान ॥ | 


सर~~ ~~ ---- ~~ 
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` ' गषारी .घ्म॒वृमही) इत्तिति दिनः नैन `“ . 
` नार ठ्वका जिः सुवे सवादं सुखदन ॥. .: ५ 
नासा दनि अंग & पिगरु भूरज बास ॥ ` ~ ` 


इडा सुषायं ओर है, जहे ससियर परकासं॥ ` 
दीजके मध्यं सुषमना, अहुत -वाको मेव ॥ ` 


ह्न नाहर कहत. यों कह सो शुकदेव ॥ .. : , 


इडा त्ऋह्म जमना जहां सुषमन ष्ण निवस्‌ ॥. ` 


` ओरसरस्वति जानिये, येहो चरण दास्‌ ॥ ` -* 
शिवपिङ्गल गंगासदित, सो वृह दनि अग ॥ ..:. 
पविणी . याते भई मिली ज तनि सभ ॥ -“ 


कृष इडा सर चठतहे, बहू पिदर मारि ॥ 
मध्यं रुषु्रा बहते गुरु षिन जानै नाहि॥ 
सो वह अधिखह्प ३, ब्ड़ी योग स्रदार ॥ 


| _.यादीते . कारल संर देसी ुष्ठमन नार ॥' “ ` | 
| इन्‌! प्राणायाम करीजे । पूरक भकं ॒रेषकहीन.॥ || 
| इडा (पगला मारग धके । उलटि सुषु्रा .वालनरागे ॥ ||. 
| माये संचनां पूरक जानो । उहरावनको कुक मानौ ॥ | 
| पर ` उतारे रेचकः. वो । प्राणायाम काये सोई ॥ ॥ | 
| दीहा-इड़ा पवन पू -करे इम्मकं रासे रोकं ॥ ॥। 
सक पिगरु सों करे मिरे पापक थोक ॥ 
| (पगरु राके वन्‌ न जवे । इडा ओर सो वाहु -चलवै॥|| 
॥ दुम्भककारिहियविषुकरगवे) नितकातिते 
| सोरुह मात्रा - प्रक 'लीज। 
॥ रचक ।१९ .वत्तास्‌ उतारे ¦ धीरिधीर. .ताहि.. निवार ` ॥| 
पिर पदिर्द कीजे आधे \ तीनि यही 


तित मनक ठहरा ॥: 
चोसटि इम्भकमे नप कौजे ॥ || 





मदने एसे : सापे -॥.|| 


अष्टांगयोग । (६९) 



























यासे आगे क्रे बढ । दोय आढ अर चारी चदव ॥ | 

सटत॒वढत॒रतेरी के । यही चँसुठि तादी. चदे ॥ || 

| इडा बसो पूरक कौजे । गक सुं रेचकृ तनि दीने ॥ 

| फिर पिगरसों शूक धारे । बहुरि इडा्हीसों नखरे ॥ | 

एते बारीवारी करिये । तीने पराण वायुं अघ हि ॥ | 

होयसकै इुम्भकं सरके । बंस्मिं भी प्रे बटे ॥ | 

द शिष्यवचन 

दोहा-चरणदास कदे करजोरिके, सनो यङ शचुकदेवं ॥ 

कोन स॒मे याको करे, राति दिना कटिदेव ॥ 

मात्रा कास कहत रै जो वृतकायो जाप ॥ 

केतौ करे अहारी, जाको किये नाप ॥ 
प 

दोहा-अविन्दके सदितदी, तादी मात्रा मान ॥ 

भीजमन् तासों कडतः प्रणवं पहिचान ॥ 

कोमल मोजन कम्य, आधी रसिये भूत ॥ 

पवन बसे सुखसों जहा, तन नहि प्ते दख ॥ 

साहिघिरी दिन रातिकी, आट्‌ तासुके याम॥ 

ठीजे चौथा भागही, कौजे प्राणायाम ॥ 

चारभाग ताके कूरे, चार सभे उहराय ॥ 

| चार चार घटिका करै, हट्रत चित्तर्गाय ॥ _ . || 

| ओर दूरी ' भति सुनीजै । हेय न सके तौ याको कीे॥ || 

बारदकौ अपवन चटा । डुम्भक माहि बीस उर ॥ || 

बारह पिंगर पवन उतारे ।.राति दिना चारि बर ॥ || 

फेरि षटवे कुम्भकं दुगुनी । केते बोसनमे फिर तिगुनी ॥ 

` | फिर पिद्गलसों पूरक रीन । इडा वाघ, रेचकृदी कीन ॥ 
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| रस्या एकं इडा सो सेचे। पिंगला दूजी वारन्‌ रषे ॥ 






















| कदं सां कब वाम । स्वक करं सुषूकं जा ॥ 

| दु्मक तिगुनी सो अधिकाते । होयसकै भितनी सरकावे ॥ 

| दोहा-मोति दूसरी ओर सुतर, साधन अधिकं अनूप ॥ 

॥ यङ्‌ िनमेदन प्ये, महा यप गरप॥ . 
अष्टषद्‌ा। 

भाणवाधुकी धृकि कों जेहि वात हे । द्वादश अक 

| नासिको आगे जात ह॥ संयमहीसों सह ख उलट घटाय । 

/ शनेशनेही साधल् ताहि समादये ॥ अपान्‌ वायुको सेवि पराण 

| घ्र लाये । फिर बाहरसां रोकि ङ तिन्दै मिराह्ये ॥ तीनि 

| कम पूरकके कुम्भकके कहे । रेचकदी फे क्म दोय निशव- 

|| यथय ॥ दौ रचकके कृमं पूरकके तीनदी । ये सदही रहिजाय 

| होय जव क्षीनरीं ॥ पूरक रेचक घुट केवर कुम्भक यही । 

| ठेर समेका बधनराखे नाशदी ॥ या किरियाकों अन्तजानौ 

| ठम्‌ हा तदी । प्राणवायुको रोके कायाके मह ॥ 

| दीहा-साठ्टजार इकांसरखः सबके श्वास प्रमान ॥ 

| यह्‌ तौ रोक देहम, जबरुग एकि पान ॥ 

यके ये पौ दिना, साधन हवै च सिद्धि ॥ 


केवर कुम्भक जानिये, पूरी हवै ज -विदि ॥ 
अष्पदा 1 


इतनी रोषं शक्ति सकन जब शवासकी । रहे तरीं परमाण 
|| र गिनती माके ॥ द्ादशके सो पष सुरसके राखी । 
| चाहे न्‌ रुग रसै साच यह साखी ॥ युप्त महा यह जान 

है साधना । कोटिनमें कोई एकं करे आराधना ॥ 
देखा दसी बहुत मुष यादू रगे । कोर चे प्रमान धने 





श क ` , अर्टागयोग। (७१) 


॥ ऋऋ ह 





{ मगमे थक ॥. च्रणदास यह सुयुश्चि करे शुकदेवही । शनेशने 
.¶ सोके पाय याभेवी ॥ | 
| ` दोरा वेष अर सेच, खुद्राही को. जांन॥ | 
 दोनोकि साधे बिना, अपनन दवे प्राण ॥.. | 
खेचारि अद्राकदं षखाने । जाको कोटिनमें कोई जानै ॥ 
.| सकर शिरोमणि योग मेश्ारी। ज्यो मन से छत्तर धारी ॥ | 
शीश पूर ज्यों गहनो मारीं । या बिनि ताड खगे नाहीं ॥ 
साधन कर्‌ कर जीभ बदृवि। सो व्रह्मरधरताई कवे ॥ | 
[उतार बा ` ठैर कदवै। रसना च हां बध स्गवि॥ | 
जाप पवन न स्रक्‌ पव } श्रवण . नेनबू बाट स्कवे ॥ | 
| प्राणवायु बाहर निं आवे । सुख नासाहोह निकसि नजावे॥ || 
शकेदेव कह चरणदास बता अगे मूखंध ससुञ्चां ॥ || 
|. दोदा-मूबन्धजानो यरी, एडी यदा र्गव ॥ | 
॥` ` थक ददनी बावीं कमी, सिद्धासन शदरव ॥ . ॥ 
. § सूलबन्य जा कारण ` दीजै । सो मेँ कटं संब सनि खीजे ॥ । 
|| आधार चक्षुं पवन उठवे । स्वाधिष्ठान के दिग रवे ॥ | 





| दहिनीः ओरं ताहि फिरवै। रेषै तीन . रपेट र्गदि ॥ 
` (सीधा दो उपर ङ धावे । मणिपूरकं चक्कर मं आवे ॥ 
शन शनई॑ तारि चद । चक्कर चकर मे पहुचवे ॥ 
| मवच्कर के -.उपरं ` ताई । ब्रह्मं के. रवि . ` गई .॥ 
..||र्से षट चरर द. सोधै। प्राण वायु को यों प्रमोधे ॥ | 
` || अपान वालो छषातक अवि । प्राणं वायु हसन समावे ॥ 
, ॥ शुकदेव कह सुन चरण दासा सदन शन्यम कर" निवासा ॥ 


~~~ ~~ 
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अथ अष्ट प्रकारके कस्मर्कवणन । 
। शिष्यवचन । ,. 
/ दोहा-प्राणायाप कि विधि समे) शुरु तुम दईं सुनाय ॥ 
| सो छेकरि दिरदे धरी, ताहि न दडं भुखाय ॥, 
चरणदासके शीश परः तुमह शुरु शुकं ॥ 
कुम्भक अष्ट प्रका; तिनको किये मेव ॥ . 
लक्षण नाम स्वभाव गुण) चदे सदे सयुद्चाय ॥ 
चरणदासके भन्‌ पिंषे, घुनवेको अतिचाय ॥ 
॥ ध र 
| दोदा-अव आलो म्भककदुः नाम भेद यण -ह॥ , 
| शुकदेव परपिद् ई, योगहिमाहिं अरप ॥ 
| प्रथमे कुम्भकदी कटः नाव्‌ च सूरन मेद्‌ ॥ 
सुनो, सधे द्रैं सेद ॥ 
| शीतकार अर्‌ शीतर, पचवीं भिक जान ॥ 
| दील भरमरी नाम, नीके समि पिछान॥ 
| नाम मृच्छ सातवी, अव्वीं केवर होय ॥ 
| रणजीता सबसे बडी, आधु बहव सोय ॥ । 
|| पवन परर पुरकदही कौजे । पे बन्ध जलन्धर दनि ॥ | 
कभक रेचकके मधि जानो । द्याह बन्ध उडयान पिनो ॥ | 
पवन जोरदी गहि टीने | अधे उष्वं संकोच न कीजे ॥ | 
प्रध्यम्‌ कजं पथिम तने! ऋऋ नारे माहि समे ॥ | 
नाडी पर्वन्‌ सविये एसे । भरिये सब संधान ज जैसे ॥ | 
अपानवाध्ु ए उपर छवि । प्राणवायु नीचे ठे जवि ॥ | 
नोप॑ यह्‌ साधनं बनि अवि । योगी बट होन न पवै॥ | 
। तरण अवस्था दीस देसी । नितही रहै जानिये जेसी ॥ 





`; . ` अष्टाग्योग। . (७३) 


'॥ सूयभेदन । . `. 
` कु°-कुम्भक. सूरज भेदी, पिरे देह सनाय ॥ 
सुख आसनके कीजिये, अथवा वत्र ल्गांय ॥ 
अथवा वत्र लगायःपूक दहिनिस्वर कीने॥ ` 
` नख शिख सेती -रोकिं) वाधक बन्ध करज ॥ 
बय सेती रेचिये,हैरे रैरे जान ॥. 
` कपाल सोधनी जानिये, चरणदास पहिचान ॥ ` 
दोदा-वायु किरम पीड़ा हरे कीजे वारम्वार ॥ 
कुम्भक सुरन भेदनी) शुकदेव कह हियधार॥ 


अथ उजाईं । । 
|| अब .उजाई म्भकं सुनिये । समञ्च सीख मनमारीं शुनिये ॥ 
॥| दोर सुर समकर पवन बरदवे । पेट कण्ठ लों ताहि मरावै ॥ || 
॥ ताको सेके इद्‌ करि रासे । सदन इडो रेचक नासे ॥ || 
|| एेसे जो कोह साधन करे । रोगं सकषम फे सब इरे ॥ || 
| हिरदय कण्ठ माहि जो होई । केफका रोग रहे' नि. कोई ॥ || 
| रोग ॒जलन्धरदी का मगि। मजे वायु इख पावक जागे ॥ | 
{| बैठत चलत प्वनको भरे । यही उजाई इम्भक करे ॥ || 


|| चरणदास शुकदेव वतव । तीजी शीतकार सथ्ञावै ॥ || 
ध अथ श्णतकार । 


|| दोरा-भोड़ जमाई नासिका, लीजे सिच च पन ॥ 
| ` ताहि कष्ट `ण्दरायके, छोड खसो जोन ॥ .. ; `. || 


` धीरे .. धीरे रेचिये, सीसी शब्दं उचार ॥.. ` . || 
सुन्द्र होवे ` तेजवतं, अधिक शपको धार ॥. ` || 
.| भूख प्या व्याये नदी, आलस नीद न हाय ॥. | 
||: .: : तनचेतनदी . : . दोहै, रदे उपाधि नं कीय ॥ . - | 





(७४) श्रीस्वामिचरणदासजीक्त । 










साधतहीरहै, हेय .योगिन मे भूप ॥ 
्रुकदेवकद चरनदास स॒निढुम्भक यदी अनूप्‌॥ 

सथ शीतली । 

| कदं शीतली इम्मकं आगे । जो कोह करे माग तिदिंजागे॥ | 
ता र निहा बल सेती। भराणवाय पीवे कृर हती ॥ 

। छुंभकरसे ` सब्तन मां । टीला -गात समवै हादी ॥ 
नासा सेती रेचक. कौजे । एकमासिधि हो सुखरे ॥ | 
। पीते एवन _ जौभको मोड । सहने छोड तासा ओड्‌ ॥ 
| दोनो रधरसं तनि दीने । यो अभ्यासु पूर करि लीने ॥ | 
| तापतिली गोला ज रहो । वृके तनमे देन केई॑॥ | 
देह पुरानी नौतन होय । तीनि व्र साधे जो कोय ॥ |. 
 जेसे साप कांची भोदि । शेत गा तनि काठे होदि ॥ 
| काइ मोतिका दुख नर व्यपे । भूख प्यास पित भाने आै॥ 
| ,  अथभचखिका। । 

| रोदा-अव कटं छम्भक मधिका, पितकफवएुनशाय ॥ 

/ अगिन वृढ अभ्यास तीनि गोिुिजिाय॥ 

| जासनपदम सु याविधि करे! वामजंघ दिना एग धर ॥ 
/ वावों पग ददनीप्र रवि । जषनसों दोर शथमिरये ॥ 
वा पेट बराबर राखे! आगे सुत ुकदेवा भास ॥ 
मदे रेवै नासासं। पूरक चप करे श्वासा ॥ |. 
र्चके पूरकं रसे कीजे ! बारम्बार तजे अर रजे ॥ 
। जसे खार ठोहारा भर । स्वक पूरकं आतुर कर ॥ 
§ करत्‌ करत जव्हीं थकिजात । नेकं उदारे दूली विधि छाव ॥ 
॥ भर पूरक सूरजसों करे । पवन उद्रके माहीं भरे ॥ {` 


| तजनि अंगुली सों हद्‌ रोकै । नासामष्य धारिकारि जास ॥ |` 
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अष्टांगयोग । (७९) 


। दोहा-ङभक पिठरी मोतिकारे, सेच इड़ासों बाय ॥ 
| कफ पित वायु नशायकै, केवै अगि बद्राय ॥ 

डुण्डणिनी दवे जगाय, यह छुम्भकं सुसदाय॥ 

करे हित मेत धारिकैचरणदास सितराय॥ | 
, $ण्डारनी ~क सरकायक, वेधे तीनों गढ ॥ ... || 
| एसी, पैचवीं भ्िका,रहेन कोई ओंठ॥ | 
| ब्रह्नाडिकाके ` ण््रिमादीं । रोकिरदी शुखदेरहि हाहीं ॥ | 
| राय लपेटे नाभी गी । ददृहे वैश सरके नारीं ॥ | 
| सवा विलस्तकि जाकी देही । तामे अस्थित जीव सनेही ॥ | 
शक्ति नागिनी यरी च कषये । याका भेद गुहसों रहिये ॥ | 
| भहा अपखक जागे नाहीं । ताते नर सब मरिमरिजादीं ॥ 
| कोई इक योगी ताहि इवे । सुषमन वाट गगन रेजाते ॥ | 
| हमभ मे जाय समवै । रमै समाधि बहुत सुखपवे ॥ | 


| जो कटु रोय सोकृहा न जावै । रणदास छकदव सुनावे ॥ | 


| दोहा-शिव शक्ती म लाम वै रै न दून भाव ॥ 
1 कुण्डलिनी परबोधका)जो कोह करेऽपाव ॥ 
| . धिष्यवचन ॥ ' , 
` दोहा-व्याप पुर श्ुकेदवजी, किरपाकरीः एयाठ ॥ 
` चरणदास्‌ आधीनरी, समहय भयो निहार॥ 
एकबार फिरि खोिकः डण्डलिनी सुमुदाव॥ 
याके सुब्ही भेद को) सुनषेको अतिचिाव ॥ 
। 


गरूकवचन 
` दोहा-फिरिभी तोसों कदत, इण्डलिनी विस्तार॥ 
„ तके सगरे भद्दी, खनके दमे धार॥ 
नामिस्थान नागिन रह ङण्डल शशीअकार॥ =| 
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भाण पयार वदी है, आमे सनी विचार ॥ 
कुमक्‌ कम्मं कोद करै देवे शक्ति जमाय ॥ 


क 


| नेसे छागी ठष्टिकाः नागन शीश .उखाय ॥ 
| सीस गसं ङंभक साधे! नीकी विधि ताको -अब्राधं ॥ 
॥ पवत्‌ उव्क ठग ताहि जगे । तव उर को शीश उठि ॥ 
| नामि गैर ताका ३ कसा! पद्वयग मणि ज्यों परकासा \ 
| आठ रूपेटे बाई जाने \ तते शक्तिदुण्डली मान्‌ ॥ 
| तादी सहस लगी है षको ! अपर टी जानिये ताको ॥ 
| जिनमे तीर नारि अधिकाई । शा पिगला सुषमन गाई ॥ 
| तिनकेमाहिं शिरोमणिसुषमन। नालकमल जानतयोगौजन ॥ 
| जायपर्हैवी ब्ह्मधर तादीं । उर कमर साततं माहीं ॥ 
॥ आवन जानि एवन की बाय । सकत चदन उका चारा ॥ 
|| कह शुकदेव चरणं दासा) अगे कद स रो परकाशा ॥ 
दोहा-नागिने रृष्षम जानिये, बा सहस वा भाग ॥ 
शुकदेव कं अकारी; रक्त वरण ज्यों नाय ॥ 
छुभक दो अत्यन्त जव; तब उरधको जाय ॥ 
बह्म मे आयकर, चडी दोयं ठहराय ॥ 
इत्‌ का करि पानी एरण हो अभ्यास ॥ 
डते देखे सिद्ध तव्‌, वाके माहि अकास्‌ ॥ 
देखते नेन षिनादी । चह करे लीला उन्‌ मादी 
सेच भिरि खेचर हव जवे । यह भी शफ उडनकी पावै ॥ 
अधिकी एदे लगे समाधी ! य्ह तौ कदिये खेर अगाध ॥ 
शक्ती जहे मेख होई । होय रीन मन उनमन सोई ॥ 
याग युक्ति करि याको पूव 1 पररासक्त अपने वश राते ॥ 
अद्ध टेरे अवे । जब चाह उर ठेजावे. ॥ 
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कहूँ हिरदयके मापि आने । याही को आपनपो जानै ॥ | 
इच्छा केरे सिद्धि की जैसी । दोय प्राप्तसो बेगिहि तैषी ॥ | 
अस्थूल क्ष तन धार । वैसादी शेय जाय सवाह ॥ | 
कह श्चुकेद्व सन चरणहिं शसे। जो कडलिनी इदयपरकासे॥ | 
दोहा-कण्डिनी परकाश्वही, भौरा एक अनूप ॥ | 
सोर प्रकाशत्‌ है तह, सुवरणकोसो दप ॥ 
हिरदयमे उनियारदीहोत चपल यहि ति 
जैसे धमर मेघमे, बिजरीही दमकाति ॥ 
शुकदेव कदे चरणदास षताडं । ओर अवरेटी सिद्धि सनां ॥ | 
चाह पर देदी म वह । अपनी कायाको परिह ॥ | 
रेचकं प्राणायाम प्रतापे | ङुण्डाश्नी जो अपनी आै॥ | ` 
सेवक किये बाहर अवे। परकायामे जाय समवे ॥ | 
अस्थित होय जाय थो जानो । सदा विराजत एसे मानो ॥ | 
एसे पहिली देह गिवे । ज्यों मणिको डोरा तजिजवे॥ || . 
जव चाह अपने घट - माहीं । परासक्तदी अवि हादी ॥ | 
काया परुट कहत है याको । कोरक योगी जानत ताको॥ | 
दोहा-चि तमको छोड़ करि, देह कर्प धरि ओर ॥ || 
मनमाने जह गमनकरि, फिरि आवे अपर ॥ 
अथ श्रामराङ्मकर। 
दाहा-छदी च कुम्भकभ्चामरी, सुनिये चरणहिदास ॥ 
हकदेवा हौ कडतहू, ताम करो विकासु ॥ 
जैसे भंगी धृनिकरै, यो उपने हिय माहि ॥ ` 
दोनों स्वरसो कीजिये, परगट सुनिये नाहि ॥ . 
वकसेती परक करे, यी शब्द ठे साथ ॥ . 
ˆ . धूंगीकीसी धुनि सहत, रेवै मन्दं. सुहत ॥ 


१ व ~ 


` या अन्यासके. कियेसेःचित च॑चरु रदे नाहि॥. `. 
योगीश्वर ीटाकंरे, चिदानन्द्के माहि ॥ ` . |: 
अथ मूच्छौ 1 । गः, 

स॒तवी भक . मूर्छा, रकः. एसे . हीय ५ . : ~| 
सचत हवै सोरसामषधारं ज्यो जेय ॥ `. {| 
वन्ध जलन्धर दीजियेसुहजक्ण्ड तङ्‌ जान: .. ` ^ [| 
रेवत  बाई॑मूरछितः हय यदी परिचानः॥ ... 4: 
उखदाईषखकणं करन्‌ कदी ` साह शुकदेव ॥ .* 4: 

` केव कुम्भक आवी, थुरुसों पवि भव्‌ ॥ . ::.“ |: 
पुरक रेचकदी सहित) ये कुम्मककारे रेहि॥. ` “|: 
केवल ङुम्भक नासथै, जबलग्‌ चां चितद्‌हि॥...“. |. 
केवरक्म्भकाशधरि,. येह साधतलोग ॥ ~... 

- बरपावे वश . पोनहो, ओरं भने तन रोगं ॥ .::.* | 
- , : अथ केवलक्तुम्भक्‌ । क | 
आघुबदवे सिदधदे, छागे. ओर समाधिं ॥' .. ` |` 
केव डुम्भकरणमरोः विन परमाणअगाधि #.... 
फैवृर छम्भक जबसधे) तव्‌ ये सवरदिजारहि॥ : ::: {` 

| जसे सुरन . उद्यते, तारे सबं कि जाहि ॥ . : .{. 
| . केवल कुम्भक्‌ योग म ज्यों नमरीमे . भूप ॥ `: 
| रेचक परकके. विनाःजेसे वैषा कप ॥ ` | 
` ` सो तमसो पिरे कदी विधिगतिसवसयुञ्चाय्‌॥ ` ˆ. | 
| ` सोतुमंसनिहिर्दयधरी, दे ना सराय ॥ ..-. ||: 
प्राणायाम्‌ बड़ातप ` सोह \ प्राणायाम सौं बल नहिकोई॥ |: 
पणवाषुका यह वश छव । मनको निश्चल करिखहरय ॥ ||: 
` | अदा का -यदा .. बहाव । तनमे रोग .रहन. नहि पव ॥.|' 





अष्टंगयोम। (७९) 


पाप जावे निम॑ल करे । उपज ज्ञान तिमिर सष इर ॥ | 
न युक्तकी जड़ यह ५५८ । याहि देकगहि करना गनो ॥ | 
| अरग आनं याको कीजे । नवो द्वार पट नीके दने ॥ | 
पचो चन्द्रीफे रस पेल । इडा पिगला सुषमन सलौ ॥ 
कड शुकदेव चरणदीं दासा । प्रत्याहार सुद विषै निरासा ॥ | 
इति प्राणायामका अंग सम्पूणैम्‌ । 


† -------------------- प 


अथ पांच प्रत्याहार अंगणन । 


| दोदा-परत्यारार जौ _पांचव समक्ञां चरणदास ॥ 
कदेव कदे कट खोर कारि, नीके समञ्च तास ॥ | 
प्रत्याहार पांचवां किये । सो योगीको निश्चय चदय ॥ | 
विषय ओर इन्द्र जो जाव । अपने स्वादनकां ल्चवे ॥ | 
तिनिकी ओर न जाने देई । प्रत्याहारं कहावे एई ॥ | 
रोकिरोकि इन्दिनिको कवि । ध्यान आत्मा माई रगे ॥ || 
जैसे कष्ठभा अंग समेट । रंक शीतकाल मे रटे ॥ | 
ससे माता एत सितै । बारक वस्तुको कलचि ॥ 
|| सरप आग अरु शस्तर कोई । कष ओर इखदायी होई ॥ | 
तिनको षाक नादी जाने । पकडनको दौड़े मनं आने ॥ 
दोहा-बारुकं जानतहै नरीदुखदायी सब एह ॥ 
जो परकक्ष्गा हासे) दख पवेगी देह ॥ 
माता जानत ह सवै, खोदी खरी विकार ॥ 
रसै सुतको सेधिकार, वारम्वार , निहार ॥ 
देसेदी बुधि ज्ञान सों पाचौ नदरी रोग ॥ 


























































(८०) श्रीस्वाभिचरणदासजीकृत ! 
द 


विषय ओरौ फेरे, रदे न अपना मोग्‌ ॥ 
ज्यौ ्यो इनको मोगदै, पखल दती जाह ॥ 
विना मोग होनी नदी, वहं बल रहे खना ॥ 
तैन ज़ भोगे शपको, ओर गन्धको प्राण ॥ 
पृटरसु भोगे जीवदी शब्दहि भोगे. कान ॥ 
स्यशँ भाग त्चाको, बाद अधिकं विकार ॥ 
धांचौ श्री जानि) इनका यदी अहार ॥ 
इनसे मिलिमिलिमनषिगड्होयगयाङुकभोर ॥ 
इन्र रोके भन स्के) रै ज अपनी ठेर ॥ 
ज्यो त्यो दोव प्राणवशः त्यो त्यो सनवश हय ॥ 
ज्यो ज्यो हनद्री धरविषय जाय्‌ सबसोय ॥ 
ताते प्रणायाप करिः प्राणायामं सार ॥ . 
पदे प्राणायाम करः पे प्रत्याहर ॥ 
इति भत्याहारंय सम्पूणम्‌ । 








अथ छट पारणाओमवषन । 
~+ 


| दोदा-र्वनकी कटु धारणा तिनमे केरे प्रवेश ॥ ` 
| शनः शनई साधिकरि' परे निय देश ॥ 

| पिरे भूमि धारणाकीने । ठेर कार जीमें चितदीने ॥ 
| पीतम्रण चौकोर अकारो । धधि दृत है तहा विचारो ॥ | 
| प्राणरीनकार पाच धडीदी । चितअस्थिर हेवेगा ` जब्दी ॥ | 
यास परथिवीको वश करिये । यी धारणा जो नित्‌ षयि ॥ | 
हिदयस्े उपर जर जानो । कण्ठत ताको परवानो.॥ 


नयोकाः 


अष्टांगयोग । 


(८१) 








| चन्द्फोक अरं श्वेत अकारो । हपकेश तरैः देव निहारो ॥ 

ल्या इ पच घरी अस्थे, प्राणटीन कारे चितेदै अपे ॥ | 
व्युपेना विष काहू विधिको । शुफेदेवकरैफलजल्केपिथिको॥ || 
दीहा-कण्ठसे उपर ताटका, खो पावक अस्थान ॥ 


लाल्रग त्रिकोन § रूह देवता मान॥ 


तहां रीनकारे प्राणकोः पंच धड़ी प्रमान ॥ ` ` 


भयन्यापेनहि जारको, अभ्रिधारणा जान ॥ 
जके. आगे वायु है, भङु्दीलों मर्याद ॥ 
मेव वणं पटू कोणे, ईश्वरं देवत साध ॥ 
प्राणलीन जदा कीजिये, पांच. चड़ीं रे तात ॥ 


` पै है खेचर सिद्धि ही, तत्‌ पददी है जात ॥ 


ब्रह आकाश है, बडा च तन माहि ॥ ` 


` श्याम व्रण त्रह् देवता, योगी जहां सिरा ॥ 


. . अक्षर जौँ इकारदी,.शुकदेव करे षखान ॥ 


प्राणलीनधटिपांचकरि, पावै युक्ति अनूप ॥ 


व्योम तत्वकी धारणा, जहां छह नह धूप ॥ 
पृथ्वी संग लकारदी, जल्कं संग बकार ॥ 


पावकं संग कारेः मारत संग मकार ॥ 
पच तत्त अकाशदी, सबके उपर जान ॥ 


पिरि धारणा थमनीः दूजा द्रवण हाय ॥ 


. तीजी ` दहनी ` जानिये, चौधि भामिनी सोय॥ .. 
पँचवीं नाम ल शंखिनी, इनको स्वो जान ॥ .. -. 


. || प्रथम्‌ 


शुकदेव अब कहत ह आगे ओर विधान ॥. 


= 2 


१. ~ ~ 
ह श 


धारणा ` श॒ रीन ।.अपना शूप उन्दीसा कीन ॥ | 


एसे ध्यान सभी सा 


9 


पि पावे जेसी ` णारे सो दो नवे॥ ||. 
(कि 2 ५ 


८८२) श्रीरशमगिचरणदासजीङ्कत 


वावि ~ 


गदि सव साधन्‌ सपि अपव । भकस कायरता भिजि ॥ 
| लोक भ्रलोक समी सुव ठेवे । जो गुरुको दसो बरत सवै ॥ || 
टूजे . परमातमकी धारण । युक्ति देन अर वेध निवारण ॥ || 
| घारनसं चित्‌ घना रगत । सिमिटि सभी ओरनसे अे॥ || 
जोक होय सो आगेदि अगे । टेक पकरि मागमे रगे ॥ 
|| चरणदास शुकदेव बतवि । सदी शूरिमा ज्यो मन रवे ॥ || 
दोहा-पराण बाधक पारणा, परमेश्वर पहिचान ॥ ` 
परमातम है जात ड, जो पै रोपे प्रान ॥ 
बारह मात्रा साँ चे, हां तक पटच जाय ॥ 
पारव अर्‌ छानवे, डुंभकमे ठहराय ॥ 
यदी धारणा अग है, शनै शने कर्‌ ध्यावे ॥ 

य॒ते इनी ध्यान प्राण बूच पचाव ॥ 

दूना जानि समाधि र, ध्याहि सेती एह ॥ 

पांच हजार ओं एकसोः चौरासी गिनिरुहु॥ 


इति धारणाका अंग सम्पूणेम्‌ ॥ 




















3 


॥ 


अथ सातो अंगवणेन। ` 
नद~~ । 

| | शिप्यवचन । 

|| ोहा-ग धारणा कृ कहा, सो धारा चित माहि ॥ 

| .. ध्यान अंग वणेन करौ, मे रह चरणन छ॥ 
ुरूवचन । त 
| दाहा-प्रणदास्‌ अव ध्यान सुदुः कटं तोरि सुस्ाय ॥ 
/ शुकदेव करे सनिं सुनि सक्ष करौ तोहि सिताय 


स ~ ववद 





अष्टांगयोग । (८३) 






























ध्यान ज चारि प्रकारके, कटू च उनकी रीत ॥ 


पदस्थ पिडषपस्थ है चौथा दूपातीत ॥ 
अथ पद्स्थघ्यान । 


दोहा-हियपद्पकज ध्यान करि, फिरिकरि सायै देह ॥ 
नखाशेखरछबिनिरसिकै, चरणन चितदेह ॥ 
के दुभकही कौजिये, हुवा प्रणवकाजाप ॥ 
मन निश्च दौ सहजम, भाजै तैविधि ताप ॥ 
पदस्थ ध्यान याको कः करे सो जानै भव ॥ 
पिडस्थध्यन वणन करखोरि खोलि शुकदेव 
अथ पिडस्यध्यान । ` 
दोहा-ज्ह्ण्ड सोई यह पिद, यामे कारि करिवास॥ 
कमरूनके कचि देवता रुहे परापत तास ॥ 
सोधे सगरे पिंडको, प्ट्चक्रुको ध्यान ॥ 
शोधत शोघत आदद) सर्वर शफा अस्थान ॥ | 
तिखेणी संगम दहै, ज्योति जहा दरशाय ॥ 1 
सातजन्भसुषिहोयजवः ध्यान करे मनाय ॥ 
आगे कम इनारदल, सहर ध्यान भ्थान॥ = । 
अमृत द्रिथा बिच, इस करे जह न्न ॥ 
उपर तेजहि पंज हे कोटिभायु परकाश ॥ 
सन्य शिखर ता उपरे, योगी करे विस ॥ 
अथ सूपस्थध्यान। “ 
, दपस्थध्यानकोमेदसुनि, कीजे मनठहराय ॥ | 
देखे विकट मध्य द्निश्वह दृष्टि रगाय॥ ` 
, ध्यान किये पदिे जह, अगन ए दृष्टाय ॥ 
केते बोसन मादी दीपज्योति्रगंटाय॥ 























शतै शनै अगे जहां, दीपमार द्रशाय ॥ 

फिरि तारकी मारसी, दामिनि बहु दकाय 

दृहुत चन्द्‌ सूरज धने, देखे कोटि अनन्त ॥ 
अणज्योकर सभर भरे, ध्यानमाहं दर्शन्त॥ 
चचिरमिरु २ तेजमय, मासं सव संसार ॥ 

तन्‌ मन उपे सुखघनाःआनंद अधिक्‌ अपार॥ 

जर अथाहमे दूषि ज्यो, देखे इष्टि उवार ॥ 

जो दीखे तौ नीर ही, दशदिशिअपरम्पार्‌॥ 
यहं तो भ्यान्‌ प्रत्यक्ष ह गु कपासों होय ॥ 
| कदृशुकदेवचणेदासकरःतन मन आलप सोय ॥ 
अथ सूपातातघ्यान । . 
| रूयातीत श्रन्य ध्यानहिं जानो! शरुन्यदिको परम पिछानो ॥ 
| अिङ्टी पर शम्य अस्थान । सों बह कदिये पद्‌ निन ॥ 
|| चिदानस्द्‌ ताफो हिय आनो ! वाहीमं मनरहीको सानो ॥ 
| आटपहर जह चित्त ठगावो । याके कौन्देसों ल्य पो ॥ 
| ज्यो अकाशमे पक्षी धवे । धावत धावत हृषि न अवै ॥ || 
| वरि अचानक दीस आई दह ध्यानी ठेसा है जाई ॥ 
| इसपरमजुन्यकाअधिकी ध्याना।सब ध्यानन्‌मे है परथाना ॥ 
| सो योगी यह कद ठिकाना । सायुन्ययुक्तिदोइनाय निदाना॥ 
दोहा-यासो रगे समाधी, निद्रा किये योग ॥ 
|. ध्याता होवे लीनहीः रहै न कुटी सोग ॥ 
` सातर्वोकहा ङ ध्यानदी, व्व कटू समापि ॥ 

ज्ञान ध्यान जह बीसरे, तहा! न विद्यावाद्‌ ध 

इति ध्याना सम्पूर्णम्‌ । 








अर्धंगयोग । (८५) 





` अथ आटवो समाधिञंग वणेन 

म {2322 अ 
अष्टपदी । 
अटवीं कटू समाधि रक्षण वर्णन क । तोको सब समु- | 
आय तेरी दुविधा द ॥ जबहीं छगे समाधि योगी आर्निद्‌ | 
लहे । योग मया सिध जान क्रिया कोना रै ॥ मिरे ध्याता || 
अरु ध्यान एकं होवे जहां । दूजा रहै न भाव भुक्ति षत जद॥ 
निरपाधि नि्सद्‌ एसा वह देशे । कृरम मरम अर धरम 
नदीं कोह ठेशरै ॥ आपारहै न कोय सकर आसागरे। 
चिन्ताका इख नाहि वासना सब जरे ॥ पव विषय; जह 
नाहि नदी युणती नदीं । होवे तऋ्रस्वह्प जीवताक्षी नदी ॥ || 
नागत स्वप्र सुषुप्ति हेदी नदीं । चोथे पदको पाय राय || 
जट लीनदी ॥ से करै शुकदेव .सनो चरणदासदी । यह नि || 
र समाधि कयौ तह वासी ॥ | 
दीहा-जहां कष्ट गम्य ना रहै बिया वेद नं बाध ॥ 
ऋषिसिष मिटि आर्नेदरदैःर्सी शून्य समाधि॥ 
अष्टपद्‌ा । । 
तहां किये परवेश रहे न अकारदी । शूप नाम गुण श्रिया || 
यही साकारदी ॥ पाप पण्य सुख ढःख जहां नाहं पाइय । || 
मतमारग इक धमं न देत दिखाइये ॥ भूख प्यास अर्‌ . उष्ण || 
|| जहां नरि शीतर । हषं शोक नदि नेक वैर नहि भ्रीतदे ॥ इन्द्र || 
|| मन नहि रदत गित ह जात हे । सिध साधक यरु शिष्य न || 
॥| भाव रहते हे ॥ उद्गन चन्दन पुर न दिवस न तहे 1 त्वै | 
॥ पद्‌ ईश्व न जान्यो जाते ॥ जैसे जलम नीर क्षीसे || 
म्म 























(८६) श्रीस्वामिचरणदासजीकृत । 


| शीर । अपिपदं यो जीव नीर नीरदी ॥ अहं मिट मिटि 
| जाय ड आपा थाक! नापरमातम आतम वेध न मोक्षी ॥ 
एसे कद शुकदेव या दोय समाधि म वैसादी ह्वै जाय सोई 
|| था आदिं ॥ 
| दोहा-इता आदि परमातमा;पिचटि रगा तरकार ॥ 
भि समाधिनिमेर भवै, करै रूप ततसार॥ 
ध. अष्टपद्रा । , व 
जह आतम्‌ अभव सेवक नहि सेव हे । स्वामी भी हा | 
| नाहि पना नाहं देव है॥ नोधा नेम्‌ न परेम ज्ञान नरहिष्या- | 
|| नहे। जड चेतन कषु नाहं सरति नहिं ज्ञान दे ॥ विपि || 
| नेप नहि भेद जन्म व्यतिरेक ना । नश्य सरं व्यवहा 
कष्ठ ताेन हा । उततम मध्यम भाव्‌ न शुभ ना अन्म ८ | 
| सहं सपं इर नाहं ओं शस्तरको न भे ॥ पावक द्धं न फे | 
वामे जर नरी । हं नहि पैव कार न्‌ ज्वाला द तदी ॥ || 
| एसा भवनं समाधि भागि सों पये । तजिके जक्त उपाधि तहां ( 
| मठ छ्य ॥ यतन करे कख माहं ओर सव मेषी । कोः || ` 
टिनम कोद होय समाधी एकी । हतक पहुचे जाय सोई || 
| सथ सा ३ । कहे शुकदेव पुकारे च कठिन समाधि ३ ॥ 
| दो°-मक्तियोग अर्‌ ज्ञानकी, मैपिधि कदं समाधि ॥ 
| र मिरे तौ सुगम, नाहीं कठिन अगापि॥ 
अथ भक्तेसमाधि । . 
दोहा-सव्‌ ईद्रिको रोके, करि हरि चरणन ध्यान्‌॥ 
| इद्रे सुरतिहु से, तौ समाधि मत मान ॥ 
ध्याता बिसरे ध्यानम, ध्यान हय रय ध्येह ॥ 
इदि रीन सुरति ना रपद समापि लास केह । === सान तिना पद पमि तै ठह ॥ | 
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अष्टंमयोम । (८७) 

| अथयोगसमाि। 
दोहा-आसन प्राणायाम करि, पवन पंथगहि टह ॥ 
षट चक्करको छेदं कर, ध्यानं शयुन्य मन देहि ॥ 
आपा बिसरे ध्यानम, रहे सरति नहिं नाद्‌ ॥ 
लीन होय किरिया रहितः कगे योग समाध ॥ 

अथ ज्ञानसमाधि । - 
दोहा-जव रुग तक्चक्िारि करि के एकं अरु दोय ॥ 
ब्रहत्रत॒ बि रेः द्यालग ध्यानहि होय ॥ 
भ तू यह वह भूरि करि, रहै जू सहज स्वभाय ॥ 
आपदेहि उगय करि, ज्ञानसमाधि कगाय ॥ 
ज्ञान रहित ज्ञाता रदित) रहित ज्ञेय अरु जान॥ 
ल्मी कभी ष्टे नदी, यह समाधि विज्ञान ॥ 
पढे अगे अगते योग पंयकी बात ॥ 
शुकदेव कदे तामे चख, गरकृपा रे 'साथ ॥ 
इति अष्टांगयोग सम्पूणेम्‌ । 





4 | | . (८) भीस्वामिचरणदासजीकृत । 
। 1 श्रीयोगिजनवहमाये नमः ४ 




















अथ. षटूकमह्टयागवणन | 


` , -्व्-- 






`  शिष्यवचन। | 
| दोहा-अष्टांग योग वणन क्रियो, मोको भहपिचान॥ 
| ` चां. कमं हव्योगके, दरण इृपानिधान॥ 
1 शरुवंचन । 
पिरे ये सब साधिये, कायां शुदि ॥ 
रग न छागे देह को) उज्ज्वलं हवै घुदि ॥ ` 
सधि ` षट्कं पतां । तिनके तोकं नाम सुनाडं | । 
ता. वती करिये । जर कृद सव हये  ॥ | 
८ कत भजे तन बाधा 1 देषिदेसि जिन यरेसो साधा॥ || 
कम्‌ -दष्टि ठदरात 1 पलक पठंकसों रगेन्‌न प्त (= । पठतो कान्‌ ॥ | # 
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षट्करमहटयोगवर्णन । ( ८९१ 




















पटक 
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४ अथ नेतीकमं । । 
| इुं°-मिदी च सूत गायके, मोटी बटे डोर ॥ 
उपर मोम रमाय कै, साधेउटि करि भोर ॥ 
साधे उि कार भोरडेद्‌ षािस्त कि कीने॥ 
ताको सीधी करे, हाधअपनेम लीने ॥ 
नासारभमे मेल कर, खी अटी दोय ॥ 
_ फेरि विरोकन कीजिये, नेती करिये सोय ॥ 
दोहा-कान नाके अर्‌ दृतिको, रोग न न्याप कोय ॥ 
उज्ज्वरु होवे ननदी, नित नेती करि सोय ॥ 
„+ अथ धोतीकमं। ` 
धोती कमं यासो कटै ट्टी सोठह हाथ ॥ ` 
कोट अगरह नामव, केरे च नित परमात ॥ 
कुं°-पोंडी अंगुरु चारिकी, मिरी वघकी होय ॥ 

- जरम मेह निचोय कृरि, निग कैठस सोय ॥ 
निगरु कठसों सोयः सिरां षाहर रदिजावे ॥ 
फेरि निकास ताहि, पित्तं कृफ दो कवे॥ 
काया दवे शुद्धदी, भजे पित्त कफ़ रोग ॥ 
शुकदेव केदै धोती करम, साधे योगी रोग ॥ 

अथ वस्तीकमे। 

ऊ°-तीजे बस्ती कमदी, कहँ सनो चितरय । ` 

| करिया करं गणेशदी, $जी तशं लगाय्‌ ॥ 
कुजी तहां रगायः मूर को धोवन्‌ कीजे । 

'पसारन _ - संकोच, सुरतदे यह करिरीजे ॥ 

. नीर शुदासो सेचिकारि, थांभे उद्र श्चार ॥ 
कृ डोर अरवैठकरः फिरि दे ताहि उतार ॥` , 








| दोहा-यदी ड वस्ती कम ह गरु बिन पव नाहि ॥ 

दिगगुदा फे रोग जो; गर्भकि नशिजाहि ॥ 

| । ˆ. अथ गजकम्‌ । 
दोहा-गजकमं याही जानिये, पिये पेट मरिनीर # 


| फरि युक्तिसों काये, रोग न हय शरीर ॥ 
अथ स्यालच्छ्म। 


| न्योली. -पदमासन सों केरे । दोनों कर बुनो प्र धरे ॥ 
| पेटर्‌ पीठ बराबर हीय । दहने बयं नरे बिलोय्‌ ॥ 
| मेर पेट रहन न प्रवे । अपान वयुतासो वश अवे ॥ 
/ तापतिरी अर गोखा श्रूक । होन न पव नेकं नमू ॥ 
| जो गुरु करके ताहि दिखवि । न्योटीकमं सुगम करि पवि ॥ 
| ओर उदर्के रोग रव । सो भी वै रहने नहिं पये ॥ || 


, अथ ्रादककेमं 1 
| आरके कम 'टकटकी रगै । पककपलकसों मिरे न ताग ॥ | 
| नेन उघारे दी नित रहे । होय ष्टि धिर शुकदेव कहे ॥ || 
| असि उकटि ङम आनो । यह मी जटककम्यं पिछाना ॥ | 
| जेते ध्यान नेनके होई । चरणदास्‌ पूरण हो सोई ॥ || 
/ दोहा-कंपाल्मोति अरु धोकनीः बारी शंख पपार ॥ 


| . चारकिमं ये ओर है, इनि षके नार ॥ 
इति धाटककमं । 


अथं सेचरीधरद्रा ! 


<<< 
॥ ` शिष्यवचन। । 
| दोहा-एकबार फिर मी कोः युद्रा पंच दयाल ॥ - 
मसे रं अधीनपरः होकर 'बहूत कृपा ॥ 


पट्कमहठथोगवणेन । (९१) 








अष्पदी-आगे युद्रा तोहि कदी समुङ्ञाहया। फिर भी कटं अब्‌ | 
सुनो चिताइया॥ पिरे सुद्रासेचरी को साधन भर | 

जेसे आगे करी सवी ऋषि मुनिजन ॥ ताते जकके इुररेकरि | 
ज बगाहये । ता पछ चोधस्त को श्ूरणलाद्ये ॥ जिहा हाथमं | 
पकरि मर्दन छीलनकरे । दोहनताननकंरै बहुरि दशनन धरे ॥ 
फिरि करि चारन ताहि छेद नहिं कीजिये 1 तात्‌ ज्यों कटि- 
॥| जाय यतत सोह टीनिये॥ बह्रभको धोयके मेल निवारय । | 
बाय अग्रे उपर कागको धारये ॥ सहज सहज सायके | 
आगे काये । यह सब साधन कठिन गहसे पाद्ये ॥ दो || 
अंगटीकी कूचीसूकारि मेरना । गहा उल्टी राख ज नित- | 
| प्रति खेरना ॥ यद उपाय षट मास॒ करे ताजे मानहीं । रसना || 
यों वैिजाय चदे अस्थानदी ॥ | 
दोहा-चारं काज यां सर, फकदायक बहुमति ॥ 
योग माहि बड़ भूष है, अधिकौ जाकी कांति ॥ 
अष्पदा 1 

एकं जु प्राणायाम जीभ कीजिये । दूजे बन्ध उदान || 
यदीं दीजिये॥ तीजे करि कारे ध्यान्‌ निरास जह ज्यतहा। 
चौथे अमृत पिवै सुरे तदं सोती ॥ सचे जिदटी पाट सहज 
अर्‌ फेरि । द्वै सुधा रसनीर जहां मन धेरिये ॥ अमृती | 
के स्वादको कौन बखानईं । जो कोई अंचवै हंस सोई एन || 
जान ॥ दिन दिन पले देह रक्त दूषामवे । बीस व्रस अर्‌ | 
चार माह एेसा दवै ॥ इ्ष्याचारी रोय वरस छत्तीसमं । सव || 
लोकनमें जाय ज अपनी शक्तित ॥ 


१ स्याह मिर्च, पीप, सोढ ओर मधु । , 


7 








~ 


रा 


दोदा-जेते विष व्याप सहीःरोग न दहै शरीर॥ 


श्रस्वा(क्वरणद्‌ासजाकरत । 





जो कोड पे युस कामधेतु को क्षीर ॥. 
भूख ष्यास अर्‌ नीदकेः रदेन तीन ठेव ॥ 
नाद दिन्द्‌ युटका वेषैः कदे यी शुकदेव ॥ 
तीन्‌ हीने चार का, बालक गोदी माय ॥ 
ना व्ह पवि नीरही, अत्र नरीं वह खाय ॥ 
वहती जीव दृष वादं वही काम ॥ 
ल्गौ रहे माता कुचन, निसरे एक न याम ॥ 
अमृत पीवे योगिया; देसे सरणहिदास ॥ 
पदर यह छंडि नदीः कामधेदुको पार्‌ ॥ ,. 
पेषे धरे तो वनैः सुषा रील संत॥ 
दिव्यकाया हीजायं जब, धनकहं कमेत ॥ 
आद्पहर छागारहै, षवि केकरि ध्यान्‌॥ 
मं कहा जेसादी षने, प्रसे पदं निखान्‌ ॥ 
मेद सहसे ये ठ्दै, ओर शिपष्ै गहि ॥ 
नोजोफल्याकेअधिकः दोय प्राप्ति ताहि ॥ 
योगेश्वर अर देवता, यनी ऋषीश्वरजान 
रखवारे वाके घने, करन न द ध्यान ॥ 
कं गदं सां जापिये, ओर करे श्चं ध्यान ॥ 
यत्‌। सती अर ररुषुखीः जाकी एसी आन ॥ 
बड़ी च मुद्रा खेचरी खम याका वास ॥ 


जी कहि मं शुकदेवरीः जाने चरणदास ॥ 
अथ भूचरोसद्रा 1 


दहा-दूनां मुद्रा भचर, नासा जाको वास ॥ 


भाण अपान चदा जदाः एक करं चरणदास्‌ ॥ 





अर 
\“ 


षटूकरमहठयोगवर्णन । ` (९३) 


` जितकीतितरखप्राणको, वा राय अपान ॥ 

, ताहि मिरे यकि, करिकारसंयमध्यान ॥ 

-जब्‌ व्ह जीते पवनकू, मन चंच ठदहराय ॥ 

` गगन चट्नकी आशो, कै शुकदेव सनाय ॥ 

गदाद्यार. वेष . दीजिये एंड़ी पाव गाय ॥ 
आसन सिद्ध ङकीजियेः मन पवनावध कय॥ `. . | 
` अपाना जव वशमवे, खघ सच चलाय ॥ . - || 
सनई सनहं जा चैः प्राण वायु हवै जाय॥ .. | 

अथ चौचरीसुद्रा। | 

दोदा-तीजी यद्रा ्ोचरीः जाको नैननं वास्‌ ॥ 
 नापाअगे दष्क रासे मन धर आक्ष॥ ` ॥ 
| अंगल चार नासिका आगे । चित अस्थि फरि देखन रगि ॥ ॥ 
|| खुरे पांच तत करे च कोई । मन अरु पवन जां धिर होर॥ || 
|| पिर हसं नासा परि अवि । अचर टकटकी तहां रगवे ॥ || 
|| जह बहुतक अचरज दरशावे । विभव स्वके आगे अवि ॥ || 
“|| जितं पलट तिरटी माहीं । ध्यान करकट अन्त न. जादी॥ | . 
दीरघ तारासा प्रकासे । उदय होय घरज ज्यां मासे ॥.|| 
|| चित चेतन दो -मेा-करे । ठे उपज अर दुविधा हरे ॥ | 
: || यरी. चचरी युर. जानौ । चरणदास योक परिचानो ॥ || 
 ॥ - ` -अथ अभोचरीसुद्रा । . “ | 
|| कदू अमोचरि . चौथी. यदो । तम खख पते योगद ॥ || 
|| यो सुदराका  शखन ` वासा } शकेदेवकदेडनचरणदि दासा ॥ || 
"||. -दोहा-ज्ञान सुरति दोर एक है, पकर अगोचरजाय ॥ . || 
शब्द अनाददमे सतः म॑न न्द्री - धिरपाय्‌ ॥ ` | 





(९४) श्रीस्वाभिचरणदासजीङृत । 

















अथं उन्मनीभुटरा । 
पँचवी शुदा उनमनी दशवे द्वारे वास्‌ ॥ 
सिद्धसमापि मिले जहां, द्ग्पहेय सब आस्‌ ॥ 
आनंदहि आरनँद जहां, तहां न काटकरेश ॥ 
तीनों शन नाई पाये घ्या नहिं मायारुश ॥ 
जीवातम परमात्मा, हेय जाय वा ठेर ॥ 


ध्याताध्याननष्येयजह, तहां न किरिया आर 
अथं वन्पुब्रणन । 
महाबन्धसाधनदाधं । 


|| महाबन्ध तोद परर बता । पे मूखवन्ध स्ना ॥ 
| बाया पब सिवन गहि दीने । मूर द्वार एडी ध कीज ॥ 
| ददन जंघ॒जंघप्रराये । गरघुख आसन नाम काते ॥ 
| रासे चिघुकं हदय पराय । पवनराह पूरको जाय ॥ 
॥ ध्यान भिङ्ूटी संयम करे । प्रणवा रिरे . म घै ॥ 
| महाबन्ध देसे करि साधे! श शरताप यारी आराधे ॥ 
| विना पुरुष तिरियाकरं जानौ । बन्ध पिना दरा परिचानौ ॥ 
निर जाय पुरुष्‌ भिननारी ) महाबन्ध भि भुदाधारी ॥ 
माहि कण्ठके ध्यान गवि । सुरत निरत हाई ठदरावै ॥ 
दोहा-मदाबधं अस्थित कर, सो योगी है जाय ॥ 
| पवन पय मुद्रि करे ध्यान कण्ठ लाये ॥ 
|| शशि धरं सूरज धरवे । रेचक पूरक पवन फिरावै ॥ 
| महाषध कर अभ्यास । अभृत अच्वे बुधै पियासां ॥ 
जर अमृत देही नार अवे । सहाबध तीनो गुन पे ॥ 
| ठर अधि प्रवे बहमारै । निरिदिन माहि करे अव्वारी॥ 
| पहर पहर मे पवन भरीने । प्रथम्‌ अस्प अभ्यास करीन ॥ 
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षट्कमेद्वयोगव्णंन ! ` (९५) 







११५ 


स्थ सेवन तापन नषि करे । कामअयि काया नहिं जरे ॥ ॥ 
दोहा-शेसी विधि साधे पवनः, योग पय धारं पाय ॥ 
प्र पीला बनत जन, आघुरदा बटिजाय ॥ 
अथ सूठबवध ॥ 

दोहा-मूरबध अब्‌ कहत, अपानवाटुवश होय ॥ 
उपर सन करे, मिरे प्राण मँ सोय ॥ 
कमल कमर्‌ सीधे भवे, नामि तलो राह ॥ 
आगे मारग सुगमहो, पहुचे योगीनाह ॥ | 
मूरुद॑ध गुण रेसा होई । वायु अधोगति जाय न को॥ | 
रता उरध यार सघे। दिनि दिनि आघ्रु सवां बधे ॥ 
यां कारज सब बनिआवे । रोगरक्तके सभी नशवै ॥ || 
योगी पादरे या आरे । अपान वायुरं नीके सापे ॥ || 
अब मँ मूटर्बध बताऊ । ज्योकात्यों साधन दिखराॐ॥ | 
गदा वास याका ठम जानो । गदा द्वार बधन देना उनो ॥ | 
बाय पांव कि एडीसेती । शूल द्वार रके करिहेतीं ॥ | 
उरधदीकर सखैचन कीजे । शुकदेव कै नीके सुनीजे ॥ || 
अर्‌ कबहै मन रेसी धरै । आसन पदम करद केरे ॥ | 
कृपडकी इक भेद बनावे । गदा मध्य कसबध लगाव ॥ 
योँभी वायु स्षै वा मती । जपे रगारहै दिनिराती ॥ 
पवन त्वके उपर जवे । प्राण अपान स॒दहज पमिरुजात॥ 
नाद्‌ बिद्‌ रर भिलजा दोई। एक वरस सापे जो कोई॥ 
योग माहं यह मी प्रधान । बा दह ` पठ्ट्हा ञवान ॥ 
लहरि बद अधिकाय ! जो चाहे तौ बहुते' खाय ॥ || - 

सुम चरणदास॒ करे शुकदेव । जो शरु परा. देवै भेव ॥ 





(९६. श्रीस्वामिचरणदासजीक्त । ˆ , ,. . , . 


. ` अथ जलधरबेध + ` “ : | 
दोहा-मूरूष॑ष तोसु कदा; गृण कह सद सयुन्ञाय.॥ : .| 
| पेष जलधर कहत सुन संखनं करिवाय्‌ ॥ - | 
| तीजा वैष जठंघ्र ` जानौ} कंठ वास्‌ तका प्िचानोः॥ | 
| गीवा लटक चिदुकषियैलवे । कंड पवन रै प्रचये | 


| इह विधि त्ऋह्मपंथक धवे । सदने सदने मध्य समवे. ॥1 
| जरा मरण जह मयनरिव्यापे। रहे अमरपद्‌ होरहभपै॥ || 


| चरणदास शुकदेव: वतावे। जो पे षेध उन लगे ॥ | 
~ . अथ उद्यानबध) । 


| दोहा-्ैष रान आगे कहा, निहा उलट गाय ॥ "|| 
| केन अखि सुंखनाकृफेः स्व्र सदं वेधकराय ॥ ` ` 

इह सुब महिमा अधिक; रगे इजर किर्वीर ॥ ¦| 
सात्‌ . की. बट्ह, निकसे नाहं ब्यार॥ | 
| . पाच द्रा व॑ध. सवः दिखाया यहं -देश ॥ - || 
`. ` शकेदेव कैरणजीत सुनः ओर कूं उपदेश ॥, | 


| चोरासाही जानि चं आसन योगके । सिद्धपद्म तिनि ॥ 
|| बडी -थोकके ॥ बह नारिनके मादिं च नोनारीभनी \ तिन्‌ | 
|| म सुषंमन जानव्ड़ गरुय उनी ॥ तीन बधक माहि ूदष् 

| जानिये! सुदो षड़ी जो खेचरी मानिये.॥ वायुने परधानं 
|| प्राणदं देखिये } सबद्धंभकटूं माहि केवर बड रेखिये ॥ बानी 





तमकी करे । ज्ञनसमान न दान सकट विपताहरे ॥ यरुषा 

|| रक्षक ओर नदीं कोह छोकमे । यागं युक्तेसा स्वाद्‌ नदी कोई 

| मोगमें ॥ कहे गरु्चुकदेव सुनो रणजीतदही । बडी जो गासि 
खोट तुद दी॥ 

॥ छन्द््‌-अमरी करत बजरी रके बजरी करतें बाई । रोके 

























| संयम्‌ नींद बिंद नदिं जवे यह शुकदेव बताया ॥ दहिन स्वं 
| मोजनकीजे बाय स्वरम पानी । दहिने स्वरम अमरी श्च 
देह न होय रानी ॥ दिने स्वर जकर न्वे वये स्वरम 


खटा खे फटे चिरे नदिं मेना ॥ 

.॥ `दोहा-गरमीरी कँ रोग मे; चन्द्‌ चला रावे चन्द्‌ ॥ 
शीत रोग शरन चराः शशिपर राखे बन्द्‌ ॥ 
तीन रोजके पाच दिन; फे दिनि राखे सात ॥ 
रोग देखि जेसी करे, दीय निरोगा गत्‌ ॥ 
सूरज रात चलादये योस्र॒ चव चन्द्‌ ॥ ` 
पवनः पिरि उपा बधः श्वास च्छे जो यन्द ॥ 
कान भख अर्‌ दातके, सबही रोग अजादि ॥ 


| 


` ||ल्री । शिव आसुनम्‌ सोवनकीने नारे न कौन सङ्ग ॥ पाव | 
कपु तापन नहिं कीजे जो तापे तो नेना । भोजन गरम न || 


।  , श्यामबालनरहिखितर्ीगकर ल नवम वादि॥ | | 







परमदुन्यको ध्यान प्रसू परे ॥ याकीसम कोड नारि हि | 
ध्यानं तिनको धरे ॥ अजपादीके जाप बराबर ओरना । | 
शील्छमासे मीत न कोई देहमा ॥ पूजन मे बडि जान उ आ- | 


| 


। 


| शषीक साधना करिके नासारुह जमाई ॥ जल संयमदं नभ | 
| देखे संयम नाद सं ज्योती । संयम पनहोय धिरकाया सो वश || 
| रसे मोती ॥ जिय] विवि वृत्यक ओ बूढी होय न्‌ काय]। | 









र्द पुरानी बहुतदी, दिनकर दहिने राखि॥ | 
बायै राखे रेनिकू, खोरी साधन भाषि ॥ 
शीत उष्ण भ्यापे नदी, विषन्‌हिं व्यापक होय ॥ 
वीसक्स साधन किये रहै विकार न कोय ॥ 
वासी रास न खादय, शम करे अहार ॥ 
जल बहते पीव. नदी, सपरस करे न नार ॥ 
तन मन साधे वचनदी, पाप न लगने देह ॥ 
शुकदेवकदेचरणदाससुव, अधकी साधन येह्‌ ॥ 
स्व जीवन सुख दीजिये, सवसो मीम बोट ॥ 
आतम पूजा कीजिये, एना ५ अतोरु ॥ 
द्या पुष्य चन्दनं नवन्‌, ५ दीपदे मघ्न॥ ` 
भोति मति नैवे पु क देव॒ परर ॥ 

जो .कोड आव राजसी देहु बड़ाई॑ताहि॥ 
जाङ्क देखो तामसी, कंरो नम्रता वाहि ॥ 
जो कोह होवे साविकी, मिठे ताहि तजिमान ॥ 
यदी खोक चचां करो, टीजे ततमत छान्‌ ॥ 
सबहीकरं प्रसन्न केरे, आप रहै प्रसघ्न॥ 
वासलहा हार ध्यानदीः द्यां कहे सब घन धद्न ॥ 
राजस तामस साविकीः षेत्तर तीनि मति ॥ 
षुक्‌ आतम देवै, सबको सिये कांति ॥ 
षष्‌ म देसं आपू सबहू अपने माहि ॥ 


~ . प्रविं जव्नडुक्तं क याम संशयं नाह॥ 


सपमे दसं आतमा, आपनये करि ध्यन॥ | 
यरी ज्ञानं अह्मज्ञान ह, यदी च हे विज्ञान ॥- | 
_ अकार भिटि ब्ू्ो, प्रमातम निरा ॥ 


स्वय 


षट्कमहठयोगवणन। ` ` ` ` {९९} 


शुकदेवाहाः कतहु, चरणदीस दिय आन्‌ ॥ 
तै -पा सो कदा) भेदका सब खोक ॥ 

अर तेरे हिथमे कष्टः सङकच खोर कर भोक्‌ ॥ 
| शिष्यवचन । 


दाहा-अपनारूखि किरपाकरी, समञ्चायो बहुमति ॥ `. | 
योग॒ ओरं -गुरूनी) दयि म आई शति॥. | 
तम्दरी कदअस्तुति करू” मोपे कदी न जाय ॥ | 
इतनी शक्ति न जीभकोः महिमा कहे बनाय ॥ 
किंरपाकरी अनाथ पर तुमो. दीनानाथ ॥ 
. दाथ जोह मांगों यदी) मम शिर तुम्हरा हाथ ॥ 
. .“ मासे रकं गरीबकौ, तुम गहि प्रकरी षह ॥ 
` भव बूत. राला यञ्च, चरणकमल्को छह ॥ 
` आपदि तुम. किरपाकरी, मे कित रुहता तोि॥ 
तमको पां दटिकारे, इतनी शक्ति न मोहिं ॥ ` 
प्यास॒पुत्र श्चुकदेव तुमः जक्त माहि विल्यात.॥ ` 
.;|| ` वम दशन दलम महा, पुरुष्नको न दिखात॥ 
|... बेडे भाग मेरे जगे, पूरुषिरे. प्रताप ॥ 
~ |... रषा भ्रीगिपालकी, आय्‌ मिकेढमप॥ ` || 
, ||. .. . चरणदास अपनो कियो; दियो पंस संताप ॥ ...` | 
| - ˆ वैदिकरूगो' ध्यानदी, अवकु र्यो नशक॥ .:. | 
॥ .- चलत फिर श्यां आदयावमभरिदीन्द्यो मारि ॥.. . | 
, . लैन प्रीण तन मन सभी; देखत असे तोह ॥. ..|| 
;..॥.. . चादमिरी सब भये रहा. इका मूर ॥ : ` | 
||: .: चारः. तौ: चा यदय, ठम चरणनक भूं ॥ - `| 





गुरवचन्‌ः। 


ोा-योग तपस्या कौजियो; सकक कामना व्याग ॥ : .. ` 
ताको फर मत चादियो, तजो दोष अरूराग ॥ .. : :: 
अष्टि जो पे मिरे) नेक्‌ न. कने. नेह ॥ , ` ~. 

र हिरदय परमातमा त्यागि . "रियो - देह ॥ . : 


जती जगकी वस्तुः तापे चित्त. न खायं॥ 


सावधान रषिः सदाः दियो तोहि सुशु्चाय ॥ . ` 
बार बार. तस ` कडू; श्च[मत्‌ दनो चित्त ॥ 
सिद्धस्वगफककामना) तनि कनो हरिमित्त ॥ ; . ; 


जी कौजे हरि इत दी, .एडय ` चरणहिदास्‌ ॥. ~ .॥ 


भक्तियोगं अश्ुभकरेमः नीकौ र निवास ॥ «|| 


शन्यदन्वन्‌ । 


ष क #। 


दोदा-रेसेदी सब कगे वुम्‌ चरण नपरताप ॥ `. ` "` || 
अष्टसिद्धि समञ्च, वणन कौजे आप॥ _ `| 
समञ्चा तो त्याग उन्ड.कंखीयो परिचानं ॥ .:.. | 
कहानीम्‌ लक्षण . कदी? -कौन रदे अस्यान्‌ ॥.. :: | 


.:, शुर्कवचन 


। दोहा--कदेव कह वणेन कर+अषट सिदि के नाई॥ :. ˆ | 
| रक्षणगुण सबरी संहितः नीक तारि समुन्ञाड ॥: . .:-.॥ 


। , श्ल ^ 
५. 


अथ अष्साद्कक नाम । 


| ब्रम अणिमा सिदि कवे । चि. तो -गेय र जाव्‌.॥' ॥ || 


` ध 


| अणुभ्मानं पिं जवि सोह शसी कला. च -पते ` कोई॥ | 


: | नीः महिषा. ठण्‌ एता । चाह वडा. दोयं षह ` जेता ॥ || 
- | तीजी. रषिमा वह.कहवावे 1 पष्य तुर्य दलका है जवै ॥ || 


` | चाथी वरिमा कदं विचा । चह जितना दवे ` भरः॥ || 





पंचवीं प्रपतति सिद्धि काव । जित वाह तितदी है अवै ॥ | 
| छठ्वी प्राकाम्य शण धरे । शक्ति पाय चाह सो ढे ॥ | 
| सतवीं सिद देशिता रानी । सबको अज्ञा माहि चलानी ॥ || 
| दोदा--वशीकरणसिषिभादवी, कं च श्रीहुकेदव ॥ | 
चाहे जिसको वशकरे, अपनादी करि ख्व ॥ 
च्रणदास सिद्धं कदी, सम॑कषेदिमनमाहि ॥ , 
जो ह जनवे रामके, इनमें उरं नाहि ॥ | 
योगक्रिये आगेिषे पि । कै मे केचित न्‌ ल्गवे॥ | 
योग किये मन जीता जावै । पर्टे जीव त्ऋहगति पदे ॥ || 
योगेश्वर चारै सो करै भरी सितिवे रीती मरे॥| 
योगेशर श्वर ह्व जाई । दिन दिन बाटेकला सवाई ॥ 
तजिये भोग योगी करिये । तिरणपर ध्यानी घारिय ॥ || 
| चौयेपदम करे निवासा । काहूषिधिका रदे न श्वासा॥ | 
| योग॒ करे सोई परवीना । शरुकदेवकरै भरकर किदन ॥ | 
| दोहा-पोथी मादी देखि करिकर कोदईयोगण॥ | 
तनछठीजे सिधि नामव, देदी अवे रोग ॥ 
देखि देखि शुशुसों केरे, ठे अज्ञा र्ट संम ॥ 
पिदि होय साधन सवैः कष न्‌ अविरभग॥ 
योग तपस्या म बड़ा; पटुचावे इरिपास ॥ 


जन्म मरण विपता मिट, रदं न कईं आक ॥ 
शिष्यवचन । 


दोहा-मै समश्ची जानी समी? सूष्चमदं॑दिय मा३॥ 
फिरपाकरि जो जो कहा, ताको विसर नाहि ॥ 
व्यासदेव श्रीजनक जै, जे जं श्रीशकेदेव ॥ 

, जनै यदह श्चुकतारहे, ससुल्ञायो कारे दैव ॥ 





हिय हरसो अर्नेदमयोः रोम रोम भयो चैन ॥- 


अ, च, 


मये पित्त कानये, सुनिसुनि ठम्डरे षेन॥ 
छष्पय | 

र बरह्मा शुर विष्णुः गुरु देवनफे देवा ॥ 
सवं सिद्धि फर देनगुरु, पमदीं भुक्ति कवा ॥ 
धुर केवट तुम हेयकारि, करोभवसागर पारी ॥ 
जीव बरह्म करिदेत इर, तम भ्याधा साय ॥ 
श्रीथकदेव दयाल शुरु, चरणदासके शीशपर॥ 
किरपाकरिअपनोक्षियोसबहीविधिसोदाथधर॥ 
इति श्रीस्वार्माचरणदासकृतषटूक्मदठथोगवर्णन 





---- न्प ्रर्५्व्व्==-- 


वताषो पण्डिता) ज्ञानी यणी महन्त ॥ ` 
रे साधुहो, भक्ता हरिके सन्त॥ - 

पे अरथः मेदी दोयं कदो ॥ 
. चचां करौ, नादी मौन गो ॥ . , . 
| अऋह्ण्डे सों पिण्डे जानो । गैर गैर घटमें पर्दिचानो ॥ | 
| सात . सद्र घर्भं कदां । कडवा रदे बताबो जहां ॥ || 
| रेषनाग केहि गैर विराजे । रुपवराई कोन छवि छाने ॥ | 
| का चौर . कायामे . खान्‌ । चौरासी कख योनि वखान्‌॥ | 
|| पट चक्रः को जो तुस जानौ । नाम सहित सवभेदं बखानो॥ || 
नामि कुण्डलीका ` प्रमान 1 कैसे जागे कौ बान ॥ || 
|| सहन सहज वद कदां समाव । योगी होय सो मेद्‌ वतव ॥ || 
| चरणदासका ` शरु ' शुकदेव । सोतो . जाने सबही भेव. ॥ || 
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दोहा-कदां डु कसा प्वनका, मन कोनी अस्थान ॥ 
क्रा हियेकी अंखिहै, कैसे करे पिकान्‌ ॥ 
| प्राणं एुर्षृ अन्तगत कैसे । क्योकरि , सेद वतव जेसे ॥ 
इडा पगला सुषुश्ा नरी। केसे पट्टे बारी बारी ॥ 
आठ भके ुस्पक्‌ जाने । सो युक्ती मेरे मनमाने ॥ 
| चार उक्॑स्था चार शरीरा । वीणीचारि नाम कह वीरा ॥ 
| के प्रकर अजपाका जाप । के अश श्वासाका ताप ॥ 
॥ क्यो अवि अर्‌ क्यों द्हजाय। याका ज्ञानी करौ रुखाय्‌ ॥ 
एराष्श्येती मध्यमा कहा । कहा वैखरी देहु ब्ता- ॥ 
रणजीताका शुरु शुकदेव । सोत जने सद्दी - येव ॥ || 
| दट्‌[-पद्‌ तीनो कटु विष्णुके, स्वप्र जाथत भेद ॥ 
बावन अक्षर दह मे ; एष्पद्रीप कहं स्वेद ॥ 
कँ इक काया मँ लोग । इनदर कर कँ नित्तरि भोग ॥ 
्ादिकं शिव कहां थिदेवा । काविधि उनको प्व मेवा ॥ 
पडिशं चन्दर कहा परकाशा । बारह सूय्यनका कित बाशा ॥ 
तारामण्डल कंस ॒दर्शं । विकुटी सेयम कैसे पर ॥ 
मषेण को ` कैसे पवि । रकार कह शब्द्‌ जगे ॥ 
व्रणाः अक्षर ओंकारा । तासे सयो सकर संसार ॥ 
जाका कसं कजे ध्यान । कोन दिशा अर्‌ कोअस्थान्‌॥ 
| चरणदासका शर्‌ शुकदेव । सोतो जान सबही मेवं ॥ 
| दहा-निगम्‌ सगेम मेदकटुः श्वास उरसो इत ॥ ||. 
काया विष कहा इ; बिन्दु =ङ्कण्ड द्रस्‌व्‌ ॥॥. 
जात तूहे केता वीच ।कौन कौन कामे नीच ॥ | । 


| { जाग्रत्‌, छपर, सुपुप्ि, रिया । २ स्यूठः सक्ष, कारण । ३ परा, परयन्ति 
मभ्य, वरा, महाकारण | 


"~ 


, ` योगस्देदसागर्‌ । (१०५ ) 


3) 


अमृतङ्कण्ड कौन अस्थान । बहूनार्की कहु परिचान ॥ | 
्हमरन्धका भेद खाव । काम॒धेतुका व्रण ताव ॥ || 
| मानसरोवर तार ताय । ताम हंसा कैसे न्दाय ॥ | 
|| बिना सीप क उपज सोती । विना धीव कर जगमग ज्योती॥ | 
बिन धुर्न करं नितदी धूप । भर्वखफाका कैसा रूप ॥ || 
शून्य शिखरका कीपरद्रारा । कै सिरकी अरु कदा अकारा ॥ || 
चरणदासका युर शूकदेव । सोतौ जानै सब्र मेव ॥ || 
| दोदा-कहां दशो .दिगपा, क इन्दिनिकेदेव॥ || 
|  अहार वास ्पैयततवको, वरणि तावो भव ॥ | 
|| काशी अर्‌ मथुरा ई दोय । कां देहम करिये साय ॥ | 
| रसटि तीरथ घरमे व्यक । सवका युर पुष्करे क्यकर ॥ || 
| कहां चसे बाई उदान । कदां बन्ध लागे उदघान्‌ ॥ || 
| कर कपाटका इजी ताजा 1 ददृश कला कन्‌ मतबाला॥ || 
| कण्ठ करूष उल्टा कौन । नेचू कहा पावा जान्‌ ॥ || 
|| पनिरारी कदं कैसे भरे । घड़िया कहां कहां मरि पर॥ || 
कै प्रकार अग्रत का स्वाद्‌) कौन रसो अन्‌दृद्‌ नाद्‌ ॥ || 
| अय डोर कैसे करि पावै । मकर तारका भद्‌ वतव ॥ | 
चरणदासका युर शुकदेव । सो तौ जाने सबही भष ॥ || 
| रोदा-धण्ट तारका लम्बका, ओर अम्ब काबोक॥ | 
| _ वचारिवस्तुयेकोन्‌ दै इन्दं बतागो सोक॥ | 
|| कौन कमलपर शु विरजे । कै प्रकार अनहद धन बाज ॥ || 
| के वानी ३ अनंदद तुरा । जानेगा कोह साधष ॥ | 
तेलपु्फै योजन अगि । अमरलोक कवि घूजनलगे ॥ || 
तीन न्यक चौथा शुन्थ ! जितदी भके पदि भरु शून्य ॥ || 
फ किये कायाके दवारे । मित्र भित्र कट मेरे प्यारे ॥ 


| र 9 “ 
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(१०६) ` श्रीस्वामेचरणदुास्तजाकत । 


| वहतरदजारआ्सैचोसण्निरी 1 इनको मेद्‌ बहुतं रै मारी ४. 
| व्दतारे कोठे कहां कहां । नाम्‌- कतावो . जहां - जहां: 
|| चरणदासका शुर शंकदेव । सोतो ` जनि सबदी , भव ॥: 
| दोहा-सातद्रीपनो खण्डको, भित्र मित्र कृहु भेद ॥ ` `; 

| कायाम केहि गर. ईै,कंडा नाम किसहेत्‌॥ =... 
| चौरासी बांका नार्व कंहां कंां है कैसीदार्वे #: 
| जलका कोठ कषर दोयं । कहां अधिका कारयि सय 
| ्रहमज्वाक ` कटु कैसे जागे । किस आसुनमे निद्रा भागे॥ 
| किन आसन वीरज जीते। दशयुद्रा कैसे कर नीति: 
| नषरूप युद का जानं । तीन वध. का नाम वसान ॥ 

| चौरासी आसंनका न्वे । ओर वतावो मन के पवर ॥' 
| स्वगे मृत्यु अरं कहां पतर । कहां सत्य अश केशं तिताट॥ | 
| चरणदास का शरं शुकदेव । सोतो जाने सवदी मेवं ॥ 
॥ दोरा-के प्रकारका योग ह, के प्रकारकी भक्ति ॥ 

| पांच भूमिका ज्ञानकी) सातकलाकी शक्ति॥ ~ 

| का नगरी. का. राज करे। को जीवे अर्‌ कन्‌. मरै ॥ ॥ 
| पेट बड़ा किसंका है ` जीन्‌ । पूजा बड़ी ताहि : परिचानः॥ ` 
| सवम बडाः कोन आदार । तको सुरता र्डं . निहारं ¶: 


थे 


| तावि. एक घड़ी नरि रहे भदी. हेय.सो भेद कै ॥ 
| सपमे पड़ी कृडा जो प्रजां । जाकी सम दीखै नरह दूजा ॥: 
|| कहा सो-सबको टगर्मल्गाः। कोन्‌ पुरुषं सो मगमभगा ॥: 
| कहा घटे सो पटह घटे ।कंहा दसो. बदेईद्ैः॥ 
|| ताह .बतावो . यर श्ुकदवं । सोतो- जानें सबही . मेवंः॥: 
| दहा-सकःकदा. छ अथं है, अक्षरदहु. ` दिखाय ॥ 


निक्षर के: सूपको; मित्रं भित्र. दशाय॥ | 
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आओकारकां ` अथं बतावो } महत्त का रूप दिखाबो ॥ | 
मन . च्कर.का. कैसा रग। मन मनसा दोड.कैसे संग ॥ 
कान ` घाट ठौ समाध । करित जा देखे सेट .अगाप ॥ 
स॒शरन्य है जहां जहां । वल्जर तालं कागे कषां ॥ 
व्द्ार॒ष्िनि परवे कटां । बिनि पाये उरे. घर रहा ॥ 
आठ महलका करौ बखान । कासो किये पद्‌ निवीण॥ 
जो ठम जानो उरधरेता। तौ तुम मेद करौ अब केता ॥ 
दीय सुद्र अर्‌ यद्रा राज! जासों सथर काया कज ॥ | 
काया महरफे.जो तुम भेदी । गैर भैर कं घरमे जती ॥ | 
पांचतत्वकी ` हन्द्री दश । यदी बतबो अंगे वश॥ || 
चरणदासका शर्‌ शकदेव । सातो जाने सबही भेव ॥ || 
दोहा-चारमेद्‌ चौदह चौवारेः मेदी होय सो जाने ॥ : " | 
चरणदासथकदेवकाबारकःसो यह मेदबखाने॥. | 
छप्पय-चन्द्‌ कृला कित छिपे बटे जब फितसों अवे । बादर | 
कित सों हीय फटै जब कां समवै ॥ दीपरोय बुक्षिजाय || 
जाय कित मोरिं बतावो.। राति दिना कित जाय धवा केहि | 
ठौर रखावो ॥ चरणदास शुकदेवसों प्रछत शिरनायके । ||. 
तन्‌ ष्टे जीजाय कित आवत दैश्गिहि श्यते ॥ ` | 
क~ देखो है तमाशा देह सथुक्चिके विचारे) भरु नर 
होय जोया बातमें सेगो । चीतेकों मारि मृग नखशिख || ` 
सुखाय गयो; बाघनीको मारिषोक सिंहको सगो ॥ षिहटीको | 
मारी चरे परमको ` नगारोदियो, दाहुरहू पांच. सप. माफ || 
बरैगो । करै. चरणदास्‌ एेसे. सेकसों कुगाई भात्‌, चिरेयके | 
शीश टोरो षाजको. रसगे ॥ १ 
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दोहा-पगकाथू श्चुकेदेवके, ओर बार न जाव ॥ 

¦ गुप्रमेद भोसों कष्य सवे नवे अस उवं ॥ 
सो तुयो पूछन करो, शं पुरुषनके दाय ॥ 

यासागर संदेहो, दीजे अथं उतायं ॥ 

इति श्रीस्वाभीचरणदासजीकतयोगसदेहसागरसंपूणम्‌ ॥ 





अथ ज्ञानस्वरोदयप्रारल्धः। 
न्न्य 2 क दवप्छन्न “ 
दोहा-नमो नमो श्ुकदेवजी, करौ प्रणाम अनन्त ॥ 
ठम प्रसाद्‌ स्वरमेदको, चरणदीस वन्त ॥ 
पुसपोत्तम परमातमा, पएूरण विसा वीश ॥ 
| आदिपुर्षभविचिल तुरी, तहिनवाङं शीश ॥ 
। §०-क्षर ॐ सो करत है, अक्षर सोहं जान ॥ .. 
निअक्षर श्वा रहत, ताहीको मन आन्‌ ॥ 
तारीको मनं आन रातदिन सुरतिर्गावो ॥ 
आपा आप विचारि, ओर ना शीश नवाो॥ 
चरणदास मथि कहत हअगमनिगमकी सीख ॥ 
यृ वचन बह्यज्ञानका) मानो विसि वीस ॥ 
ॐ सा काया मई सोहं सो मनोय ॥ 
नअक्षर्‌ शासा मई, चरगदास मल जोय ॥ 
वरणदासत भल जोयःसंचि मनवा र्द राखो# 
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जब द्रशे यक एकी वेष यह समी तिहर ॥ 
डार पात फर परर, मूरसो सभी निहारो ॥ 
श्वासा सों सोद भयो, सोद सा अकार ॥ 
सों ररा भयो, साधो करो विचार॥ 
साधो करो विचार, उरूटि प्र अपने आव॥ 
घर घट ऋऋ असूप;समिटिकरि तश्षंसमाबो॥ 
चारि वेदा भेद है, गीताका हे जीवं ॥ 
चरणदास रुखि आपको, तो मँ तेरापीव ॥ 


दोक योगनको योग है, सथ ज्ञाननको ज्ञान ॥ 


सवं िद्धिको सिद्धि दै त स्वरनको ध्यान्‌॥ 
अरज्ञानको जाप है अजपा सोहं साध ॥ 
परमहस कोई जानि ह, ताको भत। अगाध ॥ 
भेद स्वगेदय सो रटे समञ्च श्वास उससि॥ 
बुरी मली तामे छसे, पृवन्‌ सुरति मन भस ॥ 
शुकदेव शुर पाकर दियो स्वरोदय ज्ञान॥ 
जव सों यह जानी परी) छाम हेयं के हान ॥ 
इडा पिंगला सुपमना, नाडी तीन विचार ॥ 
दहिने बाय स्वस्व, रखे धारणा धार ॥ 
पिगर ददहिने अग है, इडा सो बाय शेय ॥ 
सुषमन्‌ इनके बीच है, जव स्वर चारं दय ॥ 
जब स्वर चारे पिंगला, तेहि मधि सूरजवाषत॥ 
इडा सो बाय अग है, चन्द्र कसपरकाश ॥ 
उद्य अस्त तिनकी कखे, निगम“दुगम विद ॥ 
अह्‌ पतै तत करणको, जव वह हवं सा ॥ .. 








षर अक्षर निर्जकषर एके दुधा नासो ॥ | 





यदयम 


| .. शुकदेवकषिचरणदासंसोऽथिरषरस्परप्हिवान॥ : 

 .धिर कारनको चन्द्रमा, चर कारजकां भान्‌ ॥.-;: 
कृष्णपक्ष . जवी लगे, जाय मिखत हे मान'॥ . : ~... 
श्पक्ष हे -चन्द्रको, यह्‌ निश्वय करिजान ॥ . ~ `` 
भग अर इतवार दिनि, ओर शनीचर रीन ॥. `. 
शरुभकारजकोमिलत ई सूरजके दून. तान ॥.. 


सोमवार .शुक्घरभरो, दिनध्ृस्पतिकोदेखि ॥ : .: 
चेदयोगमे सफर ` हैः चरणदास बीरेसि.॥ ~: 
 .तिथिञर्वारविचारकारे, दहना बाओं अग ॥ ... :--| 
चेरणदास्‌ स्वर जो मिरेःश्ुभकारन परसंगः॥ :... || 
, . एष्णप्षके ` आदी वीनि तिथीतक भान ॥ ` -.: || 
` पिरिचंदा फिरिभान है फिरिचंदा पिरिमानं॥ `| 
शुपक्षके .  आदिदीःतीनि तिथी र्ग चन्द्‌॥ .. ` || 
पिरिसुरन ` पफिरिचन्द्हैः फिरिपूरजरिस्षिन्द ॥. `: :: | 
सूरजकी  तिथिमं चे, जो सूरज एरकाश॥ ``. .:॥ 
युसदेदीको करत्‌. है, लाभालाभं इलासं ॥ ; - | 
पक्ष ` चन्दा - चले, परवा ररि निकार॥ < `: | 


|“. प. आनद मगल कर देहीको . सुखसार ॥ , ,: || 


“शुक तिथि मे चे, जो पिको भान ॥. ` ` | 


„4 ॥ र ॥ हाय इश पीड़ा -कष् क दृखकं कट्ुःहन ॥ 2 ४ | 
|| ` शप 'तिथिमं चरेः जो पिको चन्द्‌ ॥ `: :. || 
| | 
:||: "उप्‌ बायै. , सामने, खर बोयेकेः सुग. ॥:..... || 
| . ¦ जो ४ शशिः योगमेः तो , नीको परसंगं ॥ 1 || 








त्तानस्वरोदय । 


जे क्‌(३ पे आयकर, तो समञ्च शभकान॥ 
द्हिनोस्वरजबचलत ह पूछे वाये अंग ॥ 
शु्पक्ष नहिं बार है, तौ निफंल प्रसंग ॥ 
जो कोड पठे आयकर, बैटि दाहिनी ओर ॥ 
, चन्द्‌ चलं सूरज नरी,नरि कारज विधिकोर॥ 


जो सूरजमे स्वर चरे, केह दिने आय ॥ 


ठग्रवारभरुतिथि मिले, कटूकारज हौईजाय ॥ 
जो चन्दामें स्वर चे, बाय पूछे काज ॥ 
तिथिअशूअक्षखाराभेलि!श्ुभकारजको साज ॥ 
सात पांच नव तीनगिन्‌) पन्द्रह अर्‌ पञ्चीश्‌ ॥ 
काज्‌ वचन अक्षर गनै, भा योगको इश ॥ 
चार आर द्वाद॑श गिनै, चौदह सोरह मीत ॥ 
चन्दयोग के संग है, चरणदास्‌ रणजीत ॥ 
ककं मप ठुला मकर, चारौ चरती राश ॥ 
सूरजसों चारो मिरुतः चरकारज परकाश ॥ 
मीन मिथुन कन्याकदी) चौथी अर धन मीत ॥ 
द्विस्वभावकीं शुषमना, सुररीदत रणजीत ॥ 
वृथिकदरिदृषङम्भएुनि) षाय स्वके संग ॥ 
चन्द्‌ योगको मिते, थिरकारज परसंग ॥ 
चितअपनोअसभिरकरेः नासा आगे नेन ॥ 
श्वासा देखे दृष्टि सो, जव पावै स्वर बेन ॥ 
प्ंचघडी पांचौ चँ, फिरि वा चारहि वार ॥ 
पांच त चारै भिरे, स्वरषिच रेह निहार ॥ 


धरती अरु आकाश ई, ओर तीसरी पोन॥ ` || . 
पानी .पाक्क पांचा करत श्वासय गन ॥ | 


(१११) 





श्रीस्वामिचरणदासजीकूत। 





प, न € [ॐ कः) 


धरती तो सोरी चरे, अर पीर र दैख ॥ 
सरह अंगु श्वासमे, सुरत निरतकर पेख ॥ 
उपरो पवक चे, रार व्रण है भेष ॥ 
चार प अुरश्वासमे, चरणदासं ओं रेष ॥ 
नीचको पानी च्छे; शवेतरग है तघु॥ 
सोहं अंशक श्वासे, चरणदासं कहे सामु # 
दरो रग है वायुको, तिरी चे सोय ॥ 
आसु अह श्वा्मे,रणजीत मीतकारि जोय ॥ 
स्वर दोनों परण चके, बृह्र ना पएरकाश ॥ 
श्याम रग है ताको, सोई त्त अकाश ॥ 
जल पथ्वीके योगे; जो कोहं पूछे इत्‌ ॥ 
शशिपरमे जो स्वस्चठे, कह कारज हैजात्‌ ॥ 
पक्क अङ्‌ आकाश पुनि; दशुकथी जो दय्‌ ॥ 
जो कोई पुरे आयकर शुभकारज नहिकोय ॥ 
जल पृथ्वी थिरकाजको, चरकारजको महि ॥ 
अगर वा चरकाजको) दहने स्वरे माहि ॥ 
रोगीको पठे कोऊ बैटि चन्दुकी ओर ॥ 
धूरती वार्थ स्वर चे मर नरी प कोर ॥ 
रोगीको पैरसग जो, वार्थे १ आन्‌ ॥ 
चंद्‌ वेध सूरन चे, जीवै ना व्ह जान ॥ 
षते स्वरसो आयकरे, शूत्र ओर जो जाय ॥ 
जो ` , परमद रोगौ न्‌. ठदरय ॥ 
न आरद आयकर पूछ बृहते शस ॥ ` 
ये निशे कर जानियो, रोगीको नाई नास ॥ 





शुन्यं ओरसो भाय केः ठे बहते पक्ष ॥ 





~~न ज््==-==- द, 








ज्नानस्वरोद्य { 
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जते क्रारज जगतः पुव दरव मच ॥ 
वरतं सगरा यायक अन्यग जानाय ॥ 
जा ष्ठं पनसम्‌ कटः ग्या ना ठ्द्रगत्र॥ 
वृते स्वरसं आयकर जो ण मुन अआर॥ 
नन्‌ क्रारज जमलके; खट िथिक्रौर ॥ 


| 
| 
क क्रं के दृदिनः जा क्धपृरणन्य॥ ` 
वर पण अद्ध; स्नजप्रण माच) | 
| 
| 
1 
1 
| 
| 


णि क 


द कन्वकोष्+ भ तर च» शरे ~क ोमे-र्सनीकियकनि 
६ 


प टाष्टरञ्नभ्यो- 9 भमर नु 8 नजीभनकेरितनरिकककेकीकनरि त 


व्व 


दरम्‌ एकक फलदः तनमनं जान्‌ सरि ॥ 
च्छन्द मुमा शह छनः तुम्‌ श्य तन्‌ द्रवि ॥ 


# क #॥ 


= ५4 = ^ न स ५. 


| 


मंक्ायन परनि परप विवार । नादिनं छाम वरह ˆ र| 
नृमुष[ श्वरम् कछ्रं वचर्‌ । च क्न र्‌ नन्त (रिधर | 
। 
॥ 


प्स ॥ > 
न्ध ~ 
1 
॥। 


 वायंम्कर पिन्थी श्रद्। नी् तच्‌ क्वे मर 
7 वृद्धिं असमम्‌ धनव । प्रजा पुरी कटं कन्यय 
: चारा वहून वग्को उप) नर ठक अद्ध रह नियर ॥ 


+ श््‌' 


धम नगीम 
0 


| 


र 
व॒ध नत्व चाच चक मम्‌ । जन्‌ भवग्रान 
सयक्रार्याडमोदन्न व्रायनन्व जं 

नन्व अद्म न्व चां ठंड) मव्य छर भ बृह 
| चनृच्छश्रुदु नृषु दषु ट ना! दन्द अ ष ठ च्यगथ्। 


न्च 


५ 


जद चाट वां न्वर मी । धन्नी फट ह वुनमर्ी ॥ 
; आनद मंग सों जयद आयतन्व चन्यं क| 
¦ ज्र धन्नी दनो शुभ्‌ भाद । चरयदान शुकरदय नाहं ॥ 
 तीनतत्वका कौ विवान्‌ । सव्य जाकर दु निन्नन ॥ | 

न्‌ मव मंकरायतर नव| छती वृह व्यार जवर ॥ 
' अनि नच स्वन जुव चाल । गय दोप्य धन्ना क्र, 
(व ध दा 4 0 1 1 

1 

1 

1 

। 





व +) 


(१९१९)  श्रीस्वामिचरणदासजीक्रत । 





शुष्पक्ष तादिन रगे, त्रात श्वासमं जोय्‌॥ 
भोरहि पाको र्खे पृथ्वी दोय सथान ॥ 
होय समौ परनासुखी, राजा सुखी निदान॥ 
र चले जो चन्द्मेः यही समेकी जीत ॥ 
घन वरस प्रजा खखीः संवत्‌ नीको भीत्‌ ॥ 
पृथ्वी पानी समौ जो; दहै. चन्द्‌ अस्थान ॥ 
` दहिन स्वरम जो बहे, सयो सुमध्यम जान ॥ 
भोरहिजो सुषमन चै, राज होय उतएात्‌ ॥ 
देखनवारो षिनश ई, ओर कार पड़जनिात॥ 
राज होय उत्पात पनि, पडे काठ विसवास ॥ 
मेह नहीं परजा दुखी, जो शे तव अकास्‌॥ 
श्वासे पावकं चके परे कार जब जान ॥ 
रोमहोय प्रजा इसी, घटे राजको मान ॥ 
सय कलेश हो देशम विरह फेरे अत्त ॥ 
परै कार प्रजा इखी) चटे वाको तत्त ॥ 
संक्रायत अर्‌ चेतकोः दीन्हों भेद ख्खाय्‌॥ 

| लगतकाज अष्‌ कहत द, चन्द्‌ सूरो न्थाय्‌ ॥ 
| स्याहदान तीरथ जो करे । वस्तर भूषण घर पद धरै॥ || 
|| वाये स्वरम ये सव कौजे, पोथी पुस्तक जो छिदिलीमे॥ 
| योगास्यासर्‌ कौजे भीत । ओषधि षाड कीजे मीत ॥ 
| दोक्षा मतर बोवै नज) चन्द्रयोग भिर्‌ बैड रान्‌ ॥ 
| चन्द्र योगम अस्थिर जानौ ! थिरकारज सबही पहिंवानो॥ || 
| करे ठवेटी ` छप्पर छव । बाग वगीचा श॒फा बनव ॥ || 







दोहा-च्त पना मध्यम जबहय. पला इय्‌ ॥ 




















ज्ञानस्रोद्य । (११५) 


| हाकिम जाय कोट दै । चन्द्र योग आसन पग ध्रै॥ | 
| च्रणदास शुकदेव वतव । चन्द्रयोग थिरकाज कदि ॥ | 
दोहा-बायं स्वे काज येःसोमँदिये बताय॥ || 
|. दिने स्वरे कदत, ज्ञानस्वरोदय गाय ॥ | 
| जो खांडो कर लीयो चाहै । जाकर देरी उप्र बाह ॥ | 
| युद्ध वाद्‌ रण जीते सोई । दलि स्वस चरे कोई॥ | 
| भोजन करे कृ असुनाना । मेथुन कम ध्यान प्रधाना॥ || 
| ब्दी ठिसि कीजे ष्योहारा । गंज घोडा वाहन इथियारा ॥ | 
|| विद्या पठे नं जो साधे मतर सिद ध्यान आराधे ॥ || 
| वेरीभवन गवन जो कीजै । अर्‌ काको ऋण जो दीजे ॥ | 
. | ऋण कहूष जे त्रू मागे । विपश्‌ भूतउतारन रमे ॥ | 
| चरणदास शुकदेव विचारी । ये चर कमं भानुकर नारी ॥ | 
दोहा-चरकारजको भावं 2, धिरकारजको चद्‌ ॥ । 

सुषमनचलतनचालियेः त्हां रीय इछ द्द ॥ 

गावे परगने खेत पुनि? इधर उधर मीत ॥ 

पुपमनचरुतनचाकिये, ब्रजतं ह रणजीत ॥ 

षण बायें क्षणदाहिने, सोह सुषमन जानि ॥ 

दीलसर्केना पिठ) के करजको इनि॥ 

होय श पीडा कृष्ट, जो कोई कहिं जाय ॥ 

सुषमनचलतनचालिये दीन्शं तोहि बताय ॥ 

ग करौ सुषमन चङे, कै आतमकेोष्यान ॥ 

ओर काज कोई करे, तो कुछ अवि हान ॥ 

पूरव उत्तर मत्‌ चङे वार्थे स्वर परफाश ॥ 

- शति होय बहुरे नी आवनकौ नहि आश॥ 

दिनि चर्त न चलि, दक्षिण पशिभजानि ॥ 





- (११६) श्रीस्वामिचरणदासजीकरुत } | 


. जोरजाय बहुः नरी तरा हीय कष सने ॥. : | 
द्हिनं स्वरथ जाद) पूरव उत्तर सज ॥.. ¦ । | 
सुख संपति आनद करे, समी हीयं सुखकाज ॥.. :. : || 
षयि स्वरम जयेः दक्षिण पश्चिम देश ॥ ˆ ~ 
सख आर्नेद मंगर करे, जो जवि परदेशं ॥.. | 
हिने सेती आय कर, दलन छ धाय 1...“ || 
जो हिनो स्वखंध है कारज अपक वताय ॥: "|| 
दूहिनि सेती आय करि, वायै पे कोय ॥ : : ~ || 
जो वो सर व॑ध हेसुफल काज नहि दोय ` ^. 
जव स्वर्‌ भीतरको चके, कारज. पुषे कोय ॥ `. |: 
पेन बधि वासो कष्य सनस पएरण दोयं ॥. : || 
जब्‌ स्वर वारको चके, तब कोई प्षछे तोर ॥ ;:“ : “|; 
दको रसे सापि विधि नहिकाजक्योर।... ¦ |. 
बाई करवट सीय जर वाय स्वर पीव ५... 
दहिन स्वर भोजन कर, त इर पवि जीव्‌ ॥.:. ~|: 
माथ स्वर भोजन फर दिनि पीवे नीर ॥..-. ||: 

दृश .दिनिभूला यां कर्‌, अब्वे रोम शीर #...||: 

. ` देहिनं खर ञ्चं . पर) बाय .उषुशंकाय्‌ ॥;-.. ~ || 

. युती एसी साधियेः दन्दो मेद्‌ इताय ॥ ¦ ` ::. || 

 . चन्द्‌ चरव घोसो, रूनि - चटवै स्रर॥ `. .: | 

|. न्ति साधन. एस करः दय्‌ .उसर्‌ र्रप ॥: |: 
|. , -जितनीई।. बव चछ, सोह . दहिन देय# ~ 
देशश्वापा उद्मन चे, ताइ वित्ररौ सोय - 

आ परं दहनो चे, बदरे नही. ङ एन ॥ “|. 

तन्‌ उस कायार, जीव्‌ करे पिरिग ॥ 





सानस्वरादय ॥ 


सल्‌ पहर चट जभ) तापस्‌ पगला माई ॥ 


धगर षरसं काया रै, पीछे रहनी नाहि ॥ 


तीन रात अर तीन दिनः चले दाहिनो श्वास ॥ 
सवत भर काया रहै, परषठे होवे नास ॥ 
सोरददिननिशिदिनचरै, श्वास भावुकी ओर॥ 
आदं जान इकमासकी, जीवं जाय तन छोर ॥ 
` नौ भृकुटी सुतै श्रवणः पांच तारका जान ॥ 

तीनं नाकं जिहा के, काल भेदं पारेचान ॥ 
भद्‌ गुट सों पाये; शुर बिन ठै न ज्ञान ॥ 
चरणदास यों कहत हेः रुपर वारं प्रान ॥ 
एक मास जो रेति दिति, भाद दाहिनी दोय ॥ 
चरणदास यों कहत है, नर जीवे दिनि दोय ॥ 
नाड़ी जो सुषमन चरे, पांच घड़ी रठदहराय ॥ 
. पांच घड़ी सुषमन षै, तबहीं नर मरिजाय ॥ 
नहीं चन्द्र नहिं सूर है, नदी सुषुम्ना बार ॥ 
युखसेतीं श्वासा चङे, घड़ी चारमं काट ॥ 
चारि दिनके आठ दिन, बाह के दिनि बीश ॥ 
षे जो चंदा चे, आयु जान ३ इश ॥ 
तीनरात अर्‌ तीन दीनः चारे तत्र. अकाश ॥ 
एक बरस काया रहै, फेर कार विप्षवाश ॥ 
दिनको तौ चन्दा चके, चे रातको सूर्‌ ॥ 
यह्‌ निश्वयकरि जानिये, प्राण गमन बहुदूर ॥ 





` रात चरे स्वर चन्दुमेः दिन को सूरज बार ॥ . 


एकं मदीना यो चले, छटे महीने काल ॥ 
जब साधू देसी कखे, छठे महाने काट ॥ 








(११८). . . 








 अगेदी साधन. करे, बैट शफा तकारं ॥ ष ह 


उपर संवि अपानकोः प्राण्‌ अपान मिकय ॥.. ^: || 
उत्तम करं समाधेकोः तकं कक न वय ॥ . .;- ||: 
पव्‌ पये ज्वालय पचै, नाभितरे करि. राह ॥... . | 
मेश्दंडको फोर, वसं अमरपुर जाई .॥ ` ˆ || 


` -.इडा पिगठा साधिकरि सुषमनमे करिवास्‌ ॥:.- . | 


जहां कार पूवे नरी, यृमकौ होय न वास ॥.: `| 


""" द. 


नमरण्डल्कोजायकारः करे उनघुनी बास ॥. ¦ |` 
जहां काठ नहिंज्वारुहै, इट सकल सन्ताप ॥ -:;:. 
होय उनमनी लीनमनः बिसरे आपा ॥-: | 
तीनों बन्ध रुगायके, पञचवाधुको साध्‌ः॥ . ~|. 
सुषमन मार है चे देखे. खेर अगाध्‌॥ `. 
शक्तिजाय शिवम मिरे, जहां हीयं मन लीन ॥ ~. |: 
महा खेचरी जो कगे, जने ज्ञान प्रवीन ॥- <.“ |: 
आसनपदमरुगायकर मूखवन्धको बोधिः॥:: ~| 
मर्दण्ड सौषो . करसुरति गगनको सापि ॥:..;.1|: 
चन्द्‌ भूर दोरसमकर, ओेदी दियं ठगाय ॥ .-.: || 
पट चक्रको वेधिकारे! शून्य शिखरको जांय॥:...: |: 


- परमं ज्योति च्चिक्मिक तहा, पूनैमनविश्वास्‌ ॥ “|; 


` जिन साधन आग कराः तासों सबङ्छ होय ॥ :. ~| 
.|. . जषःचाहे जवी. तभी, कार - वंचे सोय ॥ ~. |: 
|| ..: . तरुणं अब्रस्थायोगकारि, वैटिःरदे मन जीत ॥ £ 
. |... ; कार . चावे साप्‌ व्ह, अन्तसमय. रणजीत ॥ 
. ` ` . सदा.आप्मं -ठीन्‌ रु, करि योगाभ्यास.॥;: 
` | - .. आवृत देखे काट -जवः नम्मण्डलकरं वस ॥ 





ज्ानस्वराद्‌य । 


शने शने सोसाधिकरिरखे प्राण बदरय॥ | 


पूरं यागी जानिये ताको काल न खाय॥ 
पिरे साधनना कियो, नभमण्डलको जान ॥ 
आवत्‌ जानं काठ जब्‌, फटा करे अज्ञान ॥ 
योग ध्यान्‌ कन्हं नहीं, ज्वानं अवस्था मीत्‌ ॥ 
आगम दैख कालक्रो, कहा सके वह जीत ॥ 
काटजीतं हरसो मिङे, शुन्य मह अस्थान ॥. 
मेजिन साधनं करी, तशूण अवस्था जान॥ 
कार्‌ अवधि बीते तभी, जगे बीति सब जाय ॥ 
योगी प्राण उतारिये, ठेहि समाधि सगाय॥ 
काठ जीति जगमें रहे, मोतं म व्याप ताहि ॥ 
दृशेद्रारफो फोरिके, जब चाहे तव जाहि ॥ 
सुरजमण्डल चीरिक, योगी त्यागे प्राण ॥ 
सायुजश््ति सोहं रुद, पावे पद निवाण ॥ 
कृष्णपक्षके मध्यमे, दक्षिण होय च भान ॥ 
योगीवषु नहिं छंडिये, राज होय फिर आन॥ 
राजपाय इरि सक्तिकर, पूरबी पर्िवान ॥ 
योग रुक्ति पावे बहर, दृसर युक्ति नदान ॥ 
उतरायम पुरन रखे, शुडपक्षके माहि ॥ 
योगी काया त्यागिये, यामे संशय नादिं ॥ 
युक्ति होय षटहरे नही;जीव खोज भिटिजाय्‌॥ 
वन्द्‌ सुन्दर मिष रहे, दतिया ना , ठहराय ॥ 
दक्षिणायन सुरज रहे, रह मासषट जानि ॥ 
पिरिउतरायणजायकारि, रदे मास पट मानि ॥ | 
दोनों स्वरको शुद्ध करि, श्वासा मन रासि ॥ 


॥ 





( १२०) 


मेद स्वरोदय प्रायकरि, तब कासो भालि॥ 


श्रीस्वाभिचरणदासजीकृत । 


जो रण उपर जाये, दहिन स्वर परकाश ॥ 
जीति हेय हरे नद्य, करे शको नाश ॥ 
दुजनको स्वर दाहिनी, तेरो दहिनो हीथ ॥. 
नो कोर पहि चे, खेत जीति रै सोय ॥ 

सुष्रन चतन चाहिय युद्ध करलको मीत ॥ 
शीश कटवि केँ पसे) इुजेन दवे जीत ॥ 
जो बायं पृथ्वी चले, चष्ट अवे कोभूप ॥ 
आप बैडि दर पेशिये) बात कहत दँ मुप ॥ 
जर पृथ्वी स्वरम चले, सुने कान दे बीर ॥ 
सुषलकषाज दोनों करे, के धरती कै नीर ॥ 
पकक अर्‌ आकाशतत्बा तत्त जो हिं ॥ 
कृष्ट काज नहि कीनियेः इनमे षरनो तोहि ॥ 
दिनो स्वरं जब चरत, कदी जाय जो कोय्‌॥ 
तीन पवि अगि परै, भरजको दिनि हेय ॥ 
सायै स्वरम जाये षयं पग परि चार॥ - 
षव डग पिरे धुर, हय चन्द्रको बार ॥ 
दहिन स्वरमं जाये दहिने डग धरि तीन ॥ 
वाये स्वरम चारि ग, बां कर प्रान ॥ 


गन्तरि मभक जौ कोड्‌ पं आय्‌ ॥._ ` 


बार रीय फ बालकौ, जीवे के मरिजायु ॥ 
परिक्षा बालक शनक, जो कोड पृषे तोहि ॥ ' 
वाय किये छकरौ, द्हिने.षेट्‌ शेहि ॥ 

दाने स्वकं चठतही, जो षह पढे आयः॥ 





| वाको वा स्वर चके, बालको मरिजाय ॥ ` 
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|. बीसा सौ वै क, हेव भषनकौ नार ॥ ` | 









` . अकाल मृतय कोई मरे, दयक शकते भूत... |: 


` | ` . .श्ाप.जहां बीते सभी, जब , अवरे यमदूत ॥ `; : || 


चारौ संयम सापिकरिः श्वासा युक बकाय ॥ ... ||. 
अकालमृत्यु अवनी जीवे प्री. आय॥ || 


क्षम भोजन कीजिये, रहिये ना पड साच्‌ ॥ 





` जर थेरो सो पनि, बहत बोठ मत सोय ॥.. ¦: ||| 


.. इण्डलिया। 


मोक्सुक्तिुससों वहतो, तजो कामना काम ॥ ˆ.“ ||; 
नकौ इच्छ परणिकिरि, मजो निर्न नम्‌ ॥ ` ||; 
` भजो निरसन नामतत्सदेदअध्यासमियवबो॥: .:: || | 
पञ्चनके. तजि स्वाद, आप्यं आपसमावो ॥" ; : ~ | 
ट शटी देहः जसे के तेम रहा ॥.. ` ::|| 

||. च्रणदस ` याह छक्ति यृरून हमस्‌। कया ॥ 1 
| दोहा-देद मर त्‌ रे अप्र पा ३. -सोय॥ ` ` || ¦ 
|| अक्ञानी भेटकतःपिरि, कखे सो ज्ञानी दोयः॥ `  : | 
देहः नदीतू ऋऋ हेः अविनाशी निवीत्‌॥ |. 
` नित न्यारो तू देहो दह कर्मं सवं जान ॥'..“. || 
| ` “.डोलन षलन्‌ सु बानो; भक्षण केलं अहार्‌ ॥.. <; | 
|| ` 'दुख॒सुख मेथुन रोगसबः गरम शीत्‌ निहर॥. ||. 
|. -. जाति व्रण ल द्दक।; सरति मूरति, नाम॥ ८ 
||. ` `: उपने षिन. देदसो) पाच तत्व को गम्‌ ॥ “|: 
| .. ;: पावक :पानी -बाधुदै, धरती ओर अकास ॥:..“ ||. 
; - पचिः तत्के कोटमे, आय.कियो तै प्रास ॥..: 


|. _ पपि प्चीपौ देह तग, ण तीनो है साथ ॥ „` ||, 








ज्ञानस्वरोदय । 


घट उपाधि सोजानिये कर्तं रदँ उतपात्‌ ॥ 
निहा चन्द्री नीरकी) नमकी इन्द्री कान ॥ 
नासा इन्द्रौ ध्रणिकी, करि विचार पहचान ॥ 
त्वचा सुन्दरी वायक पावकं इन्द्र नेन ॥ 
इनको साधे साधु जो, पद्‌ पावे सुख चेन ॥ 
निद्रा सेगम आर्कस, भख प्यास जो रोय ॥ 
चरणदास पचा कदी, अग्नि तत्व सीं जोय ॥ 
रक्त बिन्दु कफ तीसरो, मेद॒ मूञ्रफो जान ॥ 
चरणदास परकिरति ये, पानी सों पहिचान ॥ 
चाम हाड नाडी कष्टः रोम जान अर्‌ मास ॥ 
पृथ्व प्रकिरति ये, अन्त सबनको नास ॥ 
बर्‌ करना अर्‌ घावना, उठना अर्‌ संकोच ॥ 
देह षदे सो जानिये, वां तव हे शोच ॥ 
कामक्रोध मोहरोम मे, तत आकाशको माग॥ 
नमक पाच जानियं) नित न्यारी जू जाग ॥ 
पांच पचीसो एकदी, इनके सकट स्वभाव ॥ 
निर्विकार तु ब्रह्मदः आप आपको पाव॥ 
निराकार निर्शिप्त तु, देही जानं अकार ॥ 
आपनि देही मान मतः यदी ज्ञान तत सार ॥ 
शस्तर छेडिसके नरी, पावक सके न जारि ॥ 


मरे मिरेसोत्‌ नरी) शुरुगम भेद निहारे॥ 
लले कटे काया यही, षने मिरे फिर दीय ॥ 


जीव विनाशी नित्य दै, जानें विरा कोय ॥ 
अख नाक जिह्वा कहू चचा जान अर्‌ कान्‌।॥ 


(१२३) 


प्च ही ' ज्ञानये, जाने जान सुजान ॥ , || 





{ १२४) 





श्रीस्वामचरणदासजकत्‌ 


शुदा छिग सुख तीसरे हाथ पौव छलि रेह ॥ 
पाच ह्री कम है, यह भी करिये देह ॥ 
पवी कारु जे ठैर है रखे जानिये द्वार्‌ ॥ 
पीठो रंग परिचानिये पीवन सान्‌ अदर ॥ 
पति मे पृक रैः नैन जानिये द्वार॥ ` 
लङ्ग है अथि कोः मोह रोभ आहार ॥ 
जलको वासा भार ३, लिग जानिये द्रार॥ 
धुन कमं अहार ३, पौरो रग निहार ॥ 
पवन नाभि रहते, नाका जानि दभर ॥ 
ह्रो रंगे वादको; गंध सुगन्ध अहार ॥ 
अकाश शीशम गसहैः वण इुजयो जान ॥ ` 
शब्द्‌ कशब्द अहरह, ताको श्यामं पिछान ॥ 
कारण शूक्षम लिगरै, अङ्‌ कषयत अस्थुर 
शरीर तीनसो जानिये, म॑ मेरी जई मूर ॥ 
चितद्ुधिमनअहंारजो, अन्तःकरण सुचार ॥ 
ज्ञान अधिसो जारि, करि कारि मीत विचार॥ 
शब्द्‌ स्पशृरुगन्ध रै, अर्‌ कृषियत रसश्प ॥ 
देह कम्भ तनाः वू कदियत निद्प ॥ 
निराकार अदवै अचर) निखासी तू जीव ॥ 
निरारम्ब िर्वेसो, अनं अविनाशी सव । 
बाएं कोग अको, ददने जल प्रकाम ॥ 


. भन हिरदय अस्थाने, पवन नाभिं बास ॥ . 


मू कृमरदर चारो, रार परौ रग ॥ 
गोरीसुत वासो क्रियो, छस्य जाप कग ॥ 
षटरदलकमरुषियरेवरणः नाभी तल संभार ॥ 





ज्ञानस्वरोदय। 


दश पंखरी कमै, नीक वरण सो नाम्‌ ॥ 
विष्ण रक्ष्मीवास कियो पटरसहक्ष जापि ॥ 
अनहद्‌ चक्र हदयरदै, दादश दर अर्‌ श्वेत ॥ 
पटरसरस्र जपि जापठे, शिव शक्ती तं हेत ॥ 
पोडशदरको कृमर है, कण्ठ वास शशिषप ॥ 
जाप सदस जहां जपै , मेद करै अति गप ॥ 
अधिचकर दोदर फमल, जिङकट धाम अनुप ॥ 
जाप सदृ जहां जपै, पावे ज्योति स्वह्प ॥ 
दल हजारको कमल है, नम मण्डलमे वास्‌ ॥ 
जाप सदश्च जहां जपे; तेज पंज परकाक्च ॥ 
योग युक्तिकरि खोजिरे, सुरत निस करस्वान्‌॥ 
दशप्रकार अनदद्‌ बजे; होय जहां रवरीन ॥ 
ङण्डाठया । 
एकं वर शंजारसी) एजे षु होय ॥ 
तीजे शब्द ज शंखका; चोथे घण्य॒ सोयं ॥ 
चौथे घण्टा सोय, पंचं तालं ज बाजे ॥ 
छठे सुयुरटी नाद्‌, सातवे भेरि ड गजे ॥ 
अघ शब्द्‌ मूरदगका, नाद्‌ नीय नोय ॥ 
दृश रजनि सिंहसी, चरणदाप्षसुनिखोय ॥ 


दोहा-दशपरकार अनदद धुर, जित योगी होयटीन ॥ 


इनद्रीथकि मनुज थक, चरणदप कहि दीन ॥ 
, तीन बन्ध नोनािका) दश बाई को जान ॥ 
प्राग अपान सपानहै, अर करियत्‌ उदान ॥ 

व्यानवायु अरूकिरकिराः कूर्म बाई जीत ॥ 





पटरसहस्र जपि जापर; अर्च सावित्री नार ॥ 





( === === 




























(१२६) 


श्रीस्वामिचरणदासजीकरत । 


नाग पर्नजयं देवदतः देश बाई रणजति ॥ 
नवं द्वारक बन्ध कार) उत्तम नाड तन ॥ 


इडा पिंगला सुषमना, केलिकेर पखीन ॥. 


करते प्राणायाम के, तरिगये पतित्‌ अनेकं ॥ 
अनदद्‌ ध्वनिके बीच, देखे शब्दं केस ॥ 
पूरक कृरि ऊुम्भक कर, रेचक पवन उतार ॥ 


हते प्राणायाम करि, दृक्ष केरे आहार ॥ . ` 
` धरती इन्ध लगायके, दशी षन्ध को राक ॥ 


मस्तकं प्राण चटायकार) कर असरपुर भाग ॥ 


` पचो यद्रा साधि करि, पाषे वट कों भद्‌॥ 


नाडी शक्ति 'चटाहये; षर चक्करको छद्‌ ॥ 
योग युक्ति कै कीजिये, कै अजपा को ध्यान्‌ ॥ 
आपा आप विचारिथे, प्रम तच्वको ज्ञान ॥ 
शुद्र वेश्य शरीर है, ब्राह्मण ओं रजपत ॥ 
बूटा बाला त्र नरी, चरणदास अवधूत ॥ 
कया माया जानिये, जीव बह्म रे मित्त॥ 
काया घुटि सू पिरे, त प्रमातप नित्त ॥ 
पाप पण्य आशा तजो, तजो मान अरु थाप्‌ ॥ 
काया मोह विकार तजि, जपे सु अजपा जाप ॥ 
आप्‌ थुकानो आपमेः वृधो आपी आप ॥ 


जाक इद्त फत्‌ इ सा तरू आपाह आप॥ 


इच्छ्‌ इ धिसा, इय क्यान निवस ॥ 
व्र त्‌ा जविन्भुक्तं इ, तजी इक्तक आस्‌॥ 
पवनं हई माक सा, अथ वायु स्‌। होय ॥ 
प्रवक्‌ स्‌। पानां भया, पाना घरतो सोय ॥ 





५ 


ानस्वराद्य । 


| मढ स्वाद्‌ है, खारी स्वाद सुनीर॥ 
भि चरफरो स्वादे, खट स्वाद्‌ समीर ॥ 
खषा मीठा चरफराः खार पर मनं होय ॥ 


जबहीं त्व विचारय, पांच ततमे कोय ॥ . 


स्वाद्‌ नाय अर्‌ रग है, ओर बताई चाट ॥ 
पाचि तत्क परस यहः साधि पावततकारु॥ 
तिरकोनी पावकं चरै, धरती तो चौकोन ॥ 
गुन्यस्वमावअकाशको, पानी रबी गोल ॥ 
अथितत्व ण तामसी, कदी रजोधण वाय ॥ 

पृथ्वी नीर स्तोशणीः नमह अस्थिर साय ॥ 
` नीर घरे जव श्वाशमे, रण उपर चदिमीत ॥ 
वैरीको शिर काटकारि घ्र अति रणजीत ॥ 
पथ्वीके परकाशरमे) युद्ध केरे जो कोय ॥ 
दो दर रहँ बराषरी, हारि वायुम हीय ॥ 
अग्नि तत्के वहतही, युद्ध कृरन मति जाव ॥ 
हारिदोय जीते नदी, अरु अवि तनघाव ॥ 
तत्र अकाशमें जो चके, तो हाई रदिजाय ॥ 
रणमाहीं काया छट, घरनहिं देखे आय ॥ 


`, जल पर्थ्वके योगमर,गमें रहेसो प्त॥ 


वायु तत्वम `छोकरी, ओंषर सूतक पूत ॥ 
पृथ्वी ततमे गमे जो; बारुक हवै भप॥ 
धनवन्ता सोई जानिये, सुन्द्र हीय स्वरूप ॥ 
अथि तब जब चरत ह, कमी गमं रहिजाय ॥ 
गभं भिरे माता इखी, चय ' माता मरेजाय \ 


( १२७) | 








वू ततर स्वर दाहिने, कर पुरुष जब मग .॥ 

गभं रै जोतास्मेःदेदी अवि.-रोग॥ 
आएनसंयमसाधिकरि, दष्ट श्वासकेः मादि ॥ 
ततवभेद यों पहयेःबिन साधे ङु ना६.॥ 
आसन पड्म रगायकै, एक प्रत नितं साध॥ 
बै ष्टे डोकते, वासादीः` आराध ॥.. |: 
नाभिनासिकामार्हिकरि सोदं सोई -जाप॥ ` :“.. || 
सोहं अजपा. जाप है; दुटे पुण्य अर्‌ पाप. ~: 
भेद स्वरोदय बहुत है, सृक्षम श्यो बनाय.॥ | 
ताकोखम्चि विचारिरे, अपनो चितमर्नलाय॥ 

धरणे टर गिरिवर टर, धव रर सुनं मीत ॥ 

वचन स्वरोद्य ना ठै, केह. शासं रणजीत ॥ 
शुकदेवदकूक दयासा, सा दयासों जान्‌ ॥ 
चरणदासं रणनीतने, द्यो खरोदय ज्ञान ॥ | 


छरप्व + 


उहेमे ` मेरो जनम नाम रणजीत बानो ॥ 
शर्ट को त जान जात दरि -परिवानो॥ 
 . बार अवस्था माहि बहुरि दिही अयो॥ 
रमत पिरे श्चुकदेव नाम . चरणदासथरायोः॥ 


न 


यगगु्दारसक्तक।र अह्मज्ञानरदकारगष्छा ॥ 


[> 








|. . आतमतत्दविवारिके अजपा पे सनिमन रद्र ॥ 


(स श 
4 1 नकु 


। & इत श्रष्ायकचरणदष्सनाकृतत्तनस्वरादयस्प्‌णद्‌ । 
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अथर्वेणषेदीयदंसनाद्‌ । 


॥ श्रीदसावत्तायय नमः ॥ 


१ 


श्रीस्वामि 


नन ञप्=्~---- 


अथ अथवेणवेदीयहषनादप्रारभ । 


( उपमिषद्‌-भाषा. ) 


दोहा-वन्दन श्री्चकदेवको, उनको हियमे खाय ॥ 


छिप्यो मेद्‌ परगट कियो, परमारथके दाय'॥ 
सुहंसकृत भाषां करी, ताको यहं ृष्न्त ॥ 
खोरि खोरि सबही कदी, समच ष्टे भन्त ॥ 
न्यो कये सों नीर ठे, बाहर दियो भराय ॥ 
बिना यतन्‌ कोई पियो, तिरषावन्त अघाय ॥ 
पौदीन्दी श्युफदेवनेः म जल काट्नहार ॥ 
प्यासा- कोई न जायो ेरो। बारम्बार ॥ 
` ब्राह्ण क्षत्री वैश्य जो, अर्‌ ञ्रहजो हीय ॥ 
वह्‌ पीवेगा हेत करिबहुप्यासा जो कोय ॥ 
क्तिनीरफी प्यास जो, काद्दीको होय ॥ 
ओर मुष जग प्यासमे, रहे ज सृत्युक रोय ॥ 





( १२९) 



















(१३०). `. ` `. ` श्रीस्वाभिंरणदोसजीकृत। ‰ 





` येह जग दसो जानिये; मृगतष्णाक्नो नीर ॥ ` ॥ ` | 
निकट जायप्यासा कोई कभी न सगि पीर ॥ - -- | 
उनकी प्यास बुधै नरः दोय्‌ नरी दिय चेन ॥ :. 
ज्ञान सधा तजि जाते, घोखेको जल सेन ॥. ~: ` 
ज्ञान नीर॒तिरपतभयेः निश्वल देहे दास ॥ .. 
संसारी प्यासे गये पूरीमईं न आसं ॥ `.“ 
` सुषसकत था कूपसमः भाषा तीर निकास ॥: . ~. | 
प्याडं जिङ्ञा्ूनकोःविनश मे पियास ॥ ` | 
अष्टपदा । | ै 
वद्दीकी उपनिषदं लम साषाकरी। जो कथा वहिमाहि 
ई जैसे धरी॥ सुनि समन्चे मन माहि ओर करनी करेः।: 
आवागमन मिरजायं नहीं देही घे ॥ जगकी बाधा ररि युक 
पद्पादईं । जाग्रत ष्व गैर स्वप्र शिसरार्वहं ॥. तिमिरं 
सभी सजिजाय उजारा होये) ञ्चे आतसंहप दरैतता खोयहै 
उपने अतिआनन्द्‌ दन्द दुख जायरै ! तिरति -निरमरजञं 
विज्ञन अघायरै ॥ जोपे. करे विचर ओर शरस र्दे । वाकी 
गहनीगहै ओर. रहनीरहे . ॥ गरु शुकदेव प्रताप सो वितते 
गाया  चरणनदासा शोय सवन शिर नाया #११॥ 
दोहा-पूने ऋषि शुनि देवता, पूजे ` इन्दरु ` भप. ॥ 
पूना सबही पृक, देखा इरि स्प ॥ 
सवेत्रहि परभु देसिकरि, सवफो शीश नवाय्‌॥ 
उपनिषदं जो. वेदकः प्रगट कदी वनाय ॥ 
पथम अगट कारे द्ई छिपेही भेदकौ । ३संनाद्‌- अदिनामं 
अथेणतेदकौ ॥ गतस्‌ ऋषिकार चावं षश्च गये. । संतं 





भ) द द 9 २. द श्च". > 










6 


> क 






¢ 









लः > ् 
न 9 


9 [ह 
द 2 
= 





1 सरय्वेणवेदरीयहंसना्द्‌। ` (१३१) ` 
र संजान्‌. ख नाम बहुत आद्रकिये ॥ गोतम स्तुतिकरी बहुतदी | 
|| ्ीतिसो । पिरे छी यह बात ज ल्छतां रीतिसों ॥ परमेश्वर || 
|| प्िचान मोहिं समुचये । शकदोनके पन्थं सवे ड दिला- | 
| इये ॥ हकर बहुत प्रसन्न ऋषीश्वर बोरिया गोरा अरं || 
|| मददेवकीं चरचा खोखिया ॥ सष देषनके देव महदिव सदी। | 
(| उपनिषदं जो वेद कि गोरासो कदी ॥ सो में मसो कें | 
; | श्रीतिके रसं । तुमहू नीके सुनो अधिकदी चावसों ॥ || 
| गुप्त महा यहं भद्‌ हियेमें राशये । जो जड भूख होय | 
, || ता नदि मासिये ॥ . 
दोहा-हरिभक्ता अरु युरुषुखी) तप कनेक आस ॥ 


सत्तगा  साचायत। तह इह चरणदास् ॥ 
अष्टपदी । 


-. अब मै करौं समार पुतश्चां द जिये । यह तौ अरज | 
|| कृथां अवण सुनि लीजिये ॥ वही स कि हस आय अर्‌ || 
|| जाय है । पूरा सतगुरू भिके तो मेदं खाये ॥ जो कोर | 
(याको समश्च केरे अर ध्यानदीं । दवि सिधि सुख याहं च | 
` || उपने ज्ञानी ॥ अन्त भुक्तिद दयंय अपद रहं । बहरा ||. 
| जन्म न होय परम आर्नेदकरै ॥ अष भ वरणो ईष ओर | 
4 परमहस । जो समश्च है ब्रह्म जाय सब सशहां ॥ हस इस्‌ | 
|| जोगन अर्थं परहिचानिये। व्ह मे ह यों कहै निश्वय करे || 
` || जानिथेः॥ यह मतर सब माहि सादी भरि स्न । कोटिन्‌- || 
` || म कोड जानि धान सोह षरि रश्यो ॥ जसे कठ्म -आगे | 
|| तिरे तेर । तैसे सब घंटमादि -इसीका मेर दै ॥ . | 
. .॥| .दोद-दध मध्यं ज्यों घीव ई मेदी माहीं रग ॥ 
||; '-यतनदिना निकेस नई चरणदाससो वरग ॥ -:॥ 
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(१३२६) श्रीस्वामिचरणदासजीकरत । 










जने या भेदको, ओर करे पखेशः॥ 


सो अविनाशी होतः टे सकर केश ॥ 
अपदा । 

| तन मथनेको यतन कटं अब जानिये । ज्यो निकसे तत 
| सार विावन नये ॥ पदिके चक्र जानि मूर दर विपे । 
जितही पावकी एडी बन्ध्‌ दैर्खे ॥ भर -च््रसां खंपि 
अपान चलादये ईजे चक्कर पास ज आनि फिराहये ॥ दहिनी 
| ओरसो तीनि रुपेटे दीजिये । तीन चक्र माहि गमन रिरि 
कीजिये ॥ शोथे चष्कर माहं पवन जो छाइये । बहर पंचव 
चक्रम ज्‌ पर्ुचादये ॥ छठे चक्कर मारि च ताहि चद्राद्ये । | 
सो भिङकटीके मध्य तहां उदहयाहये ॥ रोके जिङरी माहि प 
नके वायुको । षृरच्करको छेदि चदे जब धायुको ॥ अपान 
वायु चदििजाय व्ही अस्थान है । प्राणवायु हे जाय साधु | 
कोइ जाने ॥ रके प्राणी वागु अङ्दी मध्यईी । ओं का| 
करे ध्यान शीश गध्यरी ॥ यह तो उचा ध्यान च अधिक || 
| अनूपही । चरणहिं दासा होय ज ब््मस्वशपदी ॥ | 
॥ दोहा-नाम ब्ह्मका ह नरी, रै तो ` व्ह ओंकार ॥ 


जानै आनको वही, मे रं त्त अपार ॥ 
अष्ठपद्‌ा । 


/ अनहदं शब्दं अपार दरसों दूरे । चेतन निम शुद्ध देह | 
| मरपूरदे ॥ तादि निअक्षर जान ओर निष्कम हे । परमातम | . 
॥ तारे माने वही प्न ३॥ इद्य कमलके माहि ध्यान सोई || . 
रे । वादिको अजपा जान सुरति मन के धरे ॥ बिनरि जपे || - 


| १ मूराधारचन्‌ । २ स्वाधिष्ठान! ३ मणिष्रूक। ¢ अनाहत । 
(| ९ विदध ! ६ सद्लदर पद । व 


~ 







(॥ 





























`" ` , अथर्वणवेदीयदसनाद ! ` (१३३ ) 


~ हीय सुसोची बातदी । सदस इकीस अरु शस्त जहां | 
दिनरात ॥ याको कीज ध्यान होते ब्ह्मरी । धारे तेन | 
अपार जादि सव संसदी॥ बा पत्‌ कोई नादं याही || 
जानिये । चन्द सूथं अर सृष्टि माहि परिगनिये ॥ सो वह | 
तेज अपार आपको मानिये। निश्चय अङ वहि सच च मनमे 
आनये ॥ जवर्टग वादी मेदं जो जानाथा नहीं । जीवातम 
अरु ईस रोरहाथा तदी ॥ जमी अगोचर भेदं ज्ञ मनमाही | 
हा । पसमातम परमहेसद्प निश्चय भया ॥ । 
दोदा-जो जीवात सो भया, परमातम अर्‌ त्र ॥ 
वाकी सखाशकों केर पाह प्रे न गस्य ॥ 
प्हैवे नावा तेजको, कोटि कोटिदी भान ॥ 
चरणदास्‌ कोई जानी ताको निमलक्ञान ॥ 
अष्टपद्‌ां 1 


परम ज्योतिको परापत सौ नर शतेहे । जिन मन जीता || 
होय रगाया गोते ॥ मिन मन जीता नाहिं विषय आशावहे || 
हदय कमकदर आः हई फिरता रहे ॥ अष्ट पवर जान ख | 
आने अगदी । बरी दिशा आठ केरे मनभेगही ॥ पसरो 
पूव दिशा जै मननात) तद इच्छ दियं पुण्य 
केरनम्मभै आत है ॥ अप्रेय दिशा पैरी जब जवे| 
मना + उव नींद अर्‌ आरस जित अवे घना ॥ दक्तेणाह च || 
दिशा पैखरी परमन राजं । उपजे बहुत कराध केरा 
साज ॥ दिशा चनेन पेखरी पैमन रंगदी। पापकरनकौ उपने || 
हये तरगदी ॥ पथिमदिशा ज पैखरी पेमन्‌ आरै । होय- || 
सशी परफु्ट च टीकाको चरै ॥ | | 


1 


{ 


र . दोदा-बायव दिशा च पलरी, जब मन्‌ पचै जाय ॥ 
, | हन चन उपज हिय, वे देहि ` उढायः॥ 
, # मनकी गति-(अष्टपडसे कमलप ) ॥। 
||. अष्टपदी ॥ उत्तरदिशा ड पलरी पे मनवै । भेधुनकर्‌- | 
| त्‌ कि चाह दिये उयजावईं ॥ इंशानदिशा पेलरीपरमन अवि | 
|| जभी 1 दानं करनकी चाह अधिक उपजं तभी ॥ इदयकमः ||. 
| लके बाच जवं मनं जारदं । उपने त्याग वेराग्‌ तजन . जग | 
॥ कटे ॥ हद्यकंमलके छेदि बाहर मन पिरतही । -अंपिपापि | 
| जानि होय जागती ॥ इदयकमले वेर मध्यम जाती । |: 
॥ जब आप्त ₹ स्वप्र जहां ब्हु भंतिही ॥ धान बराबर शदे: 
| तहां मननातहे । दोर सवे शण ` टीन  सुषुप्री अतह. ॥ | : 
|| हृदयकमल्को छोड़ रोय म॑न न्यारदी । तुरिथामें मन जात : 
(|च तत्व अपारही ॥ य्‌। ज वातम्‌ जान च अनहदं छीनही । ५ 
| स परमातम दोय जीवता जायखो॥ `  .: "` ^| 
| . दोहा-अजपादी के जापको, सिद मयो ज॒बजान ॥ 

पुव या अस्थान? रहै न दूर्जा.-:जञा॥ 

यद्‌ जो स कुमे कदी, हिरदै, जानानो ॥ 

ताहीको पहिचान). चरणदास चितटलाय ॥ 

र दशमकार अनाहतशब्द्‌ । । | 
|| अष्टपदी ॥ केम अनददं उ दिये अस्थानसों । यह जीवाः. 
| तम्‌ सने हद्यं बलभ्यानंसो. ॥ दशपकारे नाद कद मित्र 
||मिन्रद्य {4:५५ । उपनिषद्हि मादि कद सव चिह्र ॥ परली | 
: > ॥|एषे दोप चिन्नि ज्यों बीकलां 1: एकवारं कै चिह्र सनौ: 
~ सह, ५0 तका ॥8सेदी दोबार च दनी जानिये 4 विहं चिह्वरीः | 


+ 


. | सेत्‌ ताहि पटचानिये घदधंटिका तीस चोधी शज्या (| 





अथवैणवेदीयहसनाद्‌ । ` ( १३९६} 








पंचम्‌ देसी जान बजतदै वीनत्योछटीं बजे ज्यो तार सातवीं 
बिरी। अववै शब्द्‌ मृदङ्ग कमे मनरगठरी ॥ नव नफरी 
नाद च दशवे सिष्धे। बादर कीसी गरज दह ददे ॥ कर 
तेम अभ्यास ज नाद सबसे ॥ जैसे षर चर्त नगर नौभम 
| मिरे दशवे पटच जाय नुव पिसराक्ष्या । रहन किया बा- 
देश जहां घर छादया ॥ एसेदी नो छोड नाद्‌ दश्वा गहै । 
बादलकौसी गजं जहां मन दरे ॥ वाको छोड नाहं सदार 
खनद यदी ज अनददसार जानि परवीनदीं ॥ याको प्रापत्‌ | 
कदर जो मनम मनियो । गोरासों शिव कषयो सष करि || 

जानियो ॥ 
दोहा-चरणदासने अव कीं दी सदी दशनाद ॥ 
वही परापत कों रुद, जो कोई साधे साध ॥ 

अनहदनादकी परसक्षा । 


अष्टपदी ॥ परि परीक्षा जान च अनहद नाद्की । से 
रोमाषलि उठे ल वाके गातकी ॥ अर दूजी जब सुने नाद्‌ || 
वितठावई । सब तन अगन्‌ माहि मल्क छव ॥ तीजी || 
अनहदं नाह सुने जितरी खरे । सम॒ अद्भन हियमाहं प्रेम 
पीड़ा उ ॥ चौथि सुन ज्‌ नाद्‌ परीक्षा पावई । तब शिर 
धूमनरूगै अमल ज्यों खाद ॥ पँषवीं उटे जो नादं ईने तमे 
पगे ! वके शीश सों जानि अमी उतरन ल्मे ॥ छट उे 
| जव नाद सुरति वामे धरे । कण्टसां नीचे उतरि असी पीव- 
त करे ॥ सती सके जो नाद्‌ बिना वणन सुने । अन्त. 
यमी होय कस सवके मने ॥ दर दूपे वचन सुने कोई 

|| कदे । होय प्रकी हष छिप्यो कषु ना रहै ॥ अविं परीक्ष | 


ल 






स एन ध 


१ 
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| 


इ ५ ^. 4 


` || `दोहा-षुटे नवी जब नादद, रक्षण यहं पहचान ॥ ; ध | 
4: ` पूष्ष्महोयनिततित्‌ गमनः करे षरे जौ ध्यान ॥..:.:.:: ||. 
कृूहीकौ हिसीः चरे अगोचर दोन्‌ ॥.:.. ||: 
दोयसंके दीखे नही वह्‌ सब देखे. ज्‌न॥ | 

जसे सुर सबको रखे, उन्हं न देते कोय ॥ "|: 

रणजित कदे अस्थूल) चाहे सूष्षम दोयं ॥ 

॥ अष्टपदी ॥ दशवीं खुले जो नाद परे सोरहपरे 1 पर्छ |` 
| रोदनाय ध्यान ताको करं `॥ : -ध्यानीको मनं लीनो | 
अन्द्‌ सुने । अप अनादद होय वासना सब यने ॥ पपि 

1 पुण्य्‌ छुटिजाय दोउफर नो रं । होय प्रमकल्याण च बेरण्‌ |` 


| ना रहँ ॥ दोव बोघ .स्वह्प . तेन हनाव । अस्करह 


| नेदिकोय सवै समात्‌ है ॥ अजन अविनाशी शरद पित्त |. 


१०११ 


( १२६) श्ीसामिचरणदांसजीदतं । ` ` , = 1 र | ५ 


` || सत्तदी । होवे. आनद्य प्रम जो तदी ॥. निविकार नि-| ¦ 
॥ रेप ओर निवनदीं। अर्द सवको देतं ` आपको. जानदी॥ ||. 

॥ या ध्यानीको नाम्‌ स ॐकार हे. \ सवे. नामनः बडाः |' 
` :॥| फिया च विचार है ॥ याको एसे साने .वह जो मेदी ई 1 |¦ 


६ । श्प नम्र गुण जान्‌. फएि.यह्‌ सुब वादी ॥ 


॥ ` रोदा-करते अनद्‌ ध्यानहौः बरहर है 'जाय ॥ 
|. रणाम्‌ "यो कदत बाधां सव मिषिजायं॥ 


ए = , क 


॥| ~` ‡इति-अधर्वणवेदीयहसनादोपनिषदमाधां -संम्रणसू। 
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॥ द्विती यसर्बोपनिषद | १ (१३७) 
अथ द्वितीयसर्वोपनिषदप्रारम्भः | 
= 


दोहा-दूसरि जं उपनिषदं हैः ताको कहीं बनाय ॥ 
सवै नाम तिहि जानिये, ताहि देह भकटाय ॥. | 
| - . अष्टपदो ॥ परजापते फे शिष्य जी पछी आयक । बन्ध- | 
.|| मुक्तिका मेद्‌ देहु 'सथुक्लायके ॥ काहि कहत है ब॑न्ध मे | 
.|| कासो करै । विधाऽविद्या मेद्‌ को केसे कँ ॥ जाग्रत सपर | 
{ सुपु मोहि बतलाहये । अर तुरिया को मेदं सभी च सना- | 
` || इये॥ कोटे पौचको मेद गरू वर्णन करो । जदाजदां समञ्ाय | 
|| तिमिर दविधा हरो ॥ परिरं अत्रसों भरा इजां भरा प्रान- 
सँ । तीनां मन सीं मरा चोथं बुधि रानिसो ॥ पैचवो आनद | 
|| भरा मोहिं कदि दीजिये ! हँ तौ चरणहिदास कृषा जो की- || ¦ 
|| जिये ॥ आतमको जो क्ता कैसे केकरै। किन अनं सु || 
|| जीव ज यादी कोठ ह ॥ अरं कै याको देहका जाननहार है। || 
देहका साक्षी करै सो कोन पिचार हे ॥ | 
|| दोहा-एेसो यह बन्धन वधो, करै तज्ज्ञ निबन्ध ॥ 
अन्तयामीं क्यौ कर) मोहिं बतावो. सन्ध ॥ .. 
तम्हीको क्यो के, जीव आतमा मान ॥ 
माया यासो कदत है दरे करो. अज्ञान ॥ . || 
|: .अष्रपदीं ॥ प्रजापति सब सुनिके यह्‌ .उत्तर दिया । भत- | 
|| महीकाज्ञानं सभी परगट किया॥ जीव आतमादेद क मानिके || 
। ताते परो अज्ञान सब इस सखस ॥ आपके रम्बा | 
| जान कि ठिगिना जानईं । कद वला जान कि मोदा मानई॥ || 
> {| .. { पाचक्ोष। २ जननमयकोष ॥ २ प्राणेमधकोष 8 मनोमयकोष 1.4. क्ानमयकोष । || ~. 
-' ॥| -र सनृन्दमयकप् | _ ' ॥ [त त) । । 

































(१३८). . ` ` श्रीस्वामिचरणदासजीकरत । १ 


| आपको जते पद कि षारक तरुण हे । जानत नारी. 

| मातत वरन है ॥ देह संगह देहकरै.ख विहर है ।-अप्रनं 
|| को गयो भटर न विचार है ॥ वाक भन्धन ` यदी “सुनो 
| चितम धरो ! देहमाव बुटिजाय युक्ति निन्य. करो -॥ जादी 
| वस्सो उपने तन अभिमानः है । ददी ` अविद्या जानः वरी 





| विघा जानि वहीको ज्ञानहू-॥. ` . 4 
| दोहा-चीदहं इन्द्रौ देवताः मिटे जी करे व्याहारं ॥ : .- 
| चरणदास यो कदत ह जामत यद निहार ॥ .. 
` जीव च अन्तःकरण कै, चर देवतं संगं ॥#- 
सक्षम ` देहो साथही, देख स्वपना रग ॥ -.-. 
चाद्हदो सब लीन) जीव आतमामाइ॥ - 
यही सुखोपति जानिये, कटभी सुद्धे नाहि ॥ `: 
भिर न 

| तीन्‌ अवस्था मिद मिटेऽकार ३ 1 . एरियादी रह्मि 
| ज तत्त अपार है ॥ परमातम जो पुरुष सदा निरपहे। केवलः 
|| ज्ञानस्वरूप च परह अभेवं ई ॥ 4 
, पचकोषवणन्‌ , (1 | 
|. अब्‌ कोटक बात कटं चितं दीजिये । जदा चदा विस्तारः 
|| सबे सुनि रज्ये ॥ पल को कद अत्नसेती ससे । छह केटः 

` . || वेमा सौरं वणन धरं ॥ तीन पिताक ओर सौ लाः 
` || सगा 1 बीरजमीगी शड़ सफ़ेद रगदी अव पातकं अश 
| | तानह! जानय। रहि त्वचा अर्‌ मांस अरुणं पृिरवानिये॥ 


१ पचि कर्मनी, पे नेन्द्र; चोर अन्तःकरणं यहु .चैदरं इरी ओर इनकं देव्ता |, 
॥ २ ज्‌, स्का,दुप्ि |,“ „~ ~ भ 4 





द्विती यसर्बोपनिषद्‌ 1 ( १३९) 


(9 


परानसे कमरा दशो जहा वाय ६। अगेभी छः कद इ रह | 
| समाय हे ॥ तीजा कोट जानि रो तँ शुद्धिदी ! म॒न चित्‌ | 
| अर्‌ अहकार भरो जहं इद्धिदी ॥ चाथा कोग देख इन्दीक || 
|| जानना । तामे भरोहे ज्ञान सुभीको पिद्ानना ॥ पर्व कोट 
| जानि जो अर्नेदसौ मरा । जैसे सगरो पृक्ष बीनमादीं धश ॥ 
दोहा-वारो कोठे जो कहे.अर्‌ कारणको देसि॥ 

जहो समी ये रहत वा गेरीको पसि ॥ 

क़ गेरीको जानिये, ज्यों तर्वरको बीज ॥ 

डाक पात्र फर एरदी) रहे ज वाके बीच ॥ 

एसे वाको समश्चिके, रे च आर्नेद्‌ आदह ॥ 

आर्निद्री आनंद मरा, प्चवे कोठे माहि ॥ 
| अष्टपदी ॥ आतम करता जाब च जामे बुधि रै । इखषुख 
| वाही माहि सभी आशा ध॥ श्च्छ पुरी भये होतमन भोद ६ै। | 
|| जब प्ररी नहिं दोय घना दख हतहै ॥ दुखशु दनो शेतजी 
|| पचमके विषे । सोते इन्द्र जान बिना इनके कसे ॥ सखन | 
| सं सनि शब्द उराभलको यरी । ओर तचासूं जान स्यश कि || 
| हो थदी॥ अखनो खसिदोय इ रूप कुह्पस)। अरु महस | 
| शेय ज पटश्स स्वादसों ॥ नाससेती होय बुरीमि गंधठे । || 
| इनसे उतैपति दोय ज्ञ दुख सुख भे अमे ॥ आतमको जीवा- || 
|| तम इसकारण करै । पूष्षम अरु अस्थूल देह संगदी रहं ॥ || 
|| इरेभङे जो करमनके फर्में बेधा । बीचदि ज्या लग्‌ || 
नहीं शरसी पथा ॥ ज्यों कथचनके संग ज्ञ टका जानिये । | 
धो वस्तर साथ ज्ञ भेर पिछानिये॥ सोधेसे हैदर शढ है | 
|| जात है। अपनेहिं अद्गन आप छ खेत दिसात ह॥ जीवातम || 
/ इहि माति फकन स्यागन करे । आतमहीं रदिनाय जीवता ना | 
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(१४०). ` श्रीस्वामिचरणदासजीकृत्‌ 1. 





| है ॥ खोरे कर्मज त्यागि मले सहजे केरे तिनिकाः फर जी 
हेय नदी आशा परर ॥ १३॥ ५ 
गेक्ष-जीवं ज्ह्न यँ होत है, रे च कट रगं ॥ 
रणदास यो कहत ड, सा किये ` उपाव ॥ 
| अष्टपदी ॥ देहो जाननहारा एसे भानः ) गक्ष अरं 
| उस्थूलको अपनी जान्‌ई ॥ कब कै ममशीशे ` अंख्‌ यख 
॥| हाथ है । कभी बतावे पाव कदे मेश गातं ३ ॥.-मनबषि। 


| निद्र ६ ॥ प्राण अपान व्यान उदान समाम है । .सातिि 
| राजस तापस तीनो जानि है ॥ वैर प्रीति अरं तीसारि इनकी 
| टट ३! चौथा मनोर तीनिकि सष .मिि शरंड ३॥ भले 
| ज कम ओर्‌ शन आनिये। पृष शरीरको ` शूक ये एवः 
| प्रिचानिये ॥ अर यह सृष्ष्म शरीर आतम सोथ जो । तति 
| सासत्‌ सत्य सत्यै बातसो ॥ जब. आतम पिचानं दियिमं 
|| आद । त सृ्षमको संच समे उठि जाव ॥. ^: 
| दाद-क्ष्मशरर्ह आतमा, मित्र कंस नहि काय ॥ : ~ ५ 
| यही: ठं सनको गणिः सुल. युकिदी. दीयः॥ ` ^, 
| .. जानी  जाननहार ही, ओर. तीसरी जन्‌ ॥..:: 
` . . इन तीनोको जा ख्ख, सोःस्षी त ॥ 





~> 


` द्वितीयसवापानेषद्‌ । । ( १४१) 


सबही हिरदयके पिरे, व्ही एक ठदहराय ॥ 
नाङ्कढ आयाना यया, ज्योका त्यों रहिजायः॥ 
, बन्धनम अवि सदी, टीला करन दयाल ॥ 
` निर्खधका निखंध रहै, अजअकिनाशिभकार॥ 
अंतयामीके अरथ) सष धट रहो समाय ॥ 
नेसे उोरेकेः षिषे, मतिभाति मणिकाय॥ 
सबहीके भीतर बसे, सबका जाननहार॥ 
वाहीते परगट मई! ताना वस्तु अपार ॥ 
` धनेरूप किरिया घनी? घने नाम्‌ _ दृष्टान्त ॥ 
सूञ्चे ज्ञानप्रकाश, जब गुर्‌ मेदे भरान्त ॥ 
हूपनाम किरिया कमी जबलग यके साथ ॥ 
यादीते जी आतमा, कलवि यह बात ॥ 
. जेसे कृश्चन - भत्तिका; डि किये संचार ॥ 
नाम्य किरया मई, देखो हाट नशर ॥ 
हूपनाम किरया मिरे; रहे न कषर पिचार ॥ 
जो था सोहं रहगया, परमातम्‌ _ ततसार ॥ 
आतम अर्‌ जीवातमा देह धरे दाय ॥ 
ताते बदढो उपाधकशर्मेतर त्र म दीय्‌॥ 
तक््वमसी जो यह कष, ताको याही अथं ॥ 
व्ह तूदी ह ४ तत्व है सत्य ॥ 





अर्‌ वह्‌ ज्ञान स्वरूप अनन्द अनन्त हे । उपजावन सव | 
|| सृिको .जीवन कन्द्‌ है ॥ वस्तुकार अस्थान ताना. भाः || 
जात है । वह इकरस सतप अह. राहिजात हे ॥ सबको | 
|| जानेनहार मिटे उपज नदीं । तां कदं वहि ज्ञान अथ जानी | 

तदी ॥ ओर करै ज्ञ अनन्तसो याघं जानिये । सब भम || 
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१२) ` ` , श्रीस्वामिवरणदासजाक्रत !. 















हक - मादी इ प्छिनिये ॥ कनकके दतेन वहत्‌ जं सीनी 
एश्षिये ¦ .सव्‌ वसननकं माहं . च सतहि खि ॥ एसः 
आदिर अन्त ब्रह्म एव माहि है। किये याहि अनन्त भेद्‌ कुं 
. || नाहि है ॥ अर्‌ जो आनद कै सस्र लीनो व्ही ¦ वाहीकः 
|| अंश पिछिन्‌ उ रनदहो कदी ॥ एरी. मोहि समयो 


` ॥ युर शरुकदेंवने ॥ चरणीहदसा इयं छ्खा या मव्न्‌ ॥ 
५ ` अका स्वरूप 


दोहा-चार पते ये त्ऋकेः सत आनन्द अनन्त # .- ; 
चौथा ज्ञान स्वरूप ह, कहं वेद्‌ अस्‌ सन्त्‌ ५ . . 
अष्पञ्य 
सुवेस्‌ ये स॒बटोर च इकरसं नित्त रै } . ततवससीफ़ अथ 
सुत्यं हे ॥ जवस्‌ करक ज्ञान होय एरत्रह्वरी । आवः 
पाय जाय सव भह ॥ २ दूवह उष्य वृ 
सह । आड व्यापक जान ज्यो श अकाशदी  ॥ सरः 
जानं निलप सुत्त अर्‌ एकदं † जद पएरमातय्‌ हय क्य नहं 
खही)। माया यते केह भर अर्‌ अन्तहै। ज्ञान धये इहि. 
जाय कृषन्‌ रहन्त है ॥ ज्यो रसरीको सपि मरथघ्रं मानिये 
समञ्च रुख जव टी भाया जानिये ॥ साच सों लागे शुं 
सूह पच्‌. जान्‌ हे ! माया यही सभाव भरम अक्तानं रै ४.२॥ 
रीड कहं सुप्प उं अपने भरमध । रखेदी जड करत ` पनः 
तस ब्रह ` `: 
दोरा-श्ूह जगत्‌ दाखत रहे, दख ना सतत्र! `: ~ | 
यह च माया जानियेःयदी विधिर यहि भमं॥ | 
॥ . - भर शुकदेव प्रतापः कही चरणदी दास्‌ ॥ - :-~ 
` यह्‌ ज अथवण्‌ वेदक, सवं उपनिषद्‌ मास 1 > 0 
` . ` इति.दितीयसर्वोपलनिषच्म्पूर्णेम्‌ । ८ 
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| अथ तृतीयतत्तयोमोपनिषदप्रारम्भः। ` | 


>+ | 


अष्टपदी । 


तीजी अर्‌ जो कहूं अथवैण वेदकी । त्योग जिह 

नाम युपतहौ मेदकी ॥ अपने ' शिष्‌ कदा ड प्रजापतिने । 
योगसारं कटं ज पावे तत्ने ॥ योगेश्वरं राम होय जक्ष | 
किये । पटे पाप मानेजाय सुने रखे हये ॥ निश्चय होवे 
क्त यही तू जानियो । चौथे ' पद्‌ रदे वास साचि करि 
मानियो ॥ बड़ा योगीश्वर विष्णु अपिक तप ज्ञान है। जाकी | 
माया गृद्ध नही प्रमान है ॥ योगी करक योग सुल्योति | 
निहारी । दीपककीसी रोय र्खे दोयं ॑पारदी ॥ सो वड 
पिष्णुं सूप सबनके माहि हे । घट घरमे मरूर वाली | 
कोई नाहि है ॥ एसी ज्योतिषं छोडि ओर मन्‌ राद्ई । वे नर्‌ || 
भोदं जान स कूर करादह ॥ | 
दरोहा-दष पिया जिन चनप, उनकू मरु सुख रेत॥ 
प्र खोय खारी चरे नारिनष् कि ३ेत ॥ | 


अष्टपदी ॥ जिस द्वारेषु निकस जन्म जगम लिया । ताहीमे || 
परवेश करन फिर मन किया ॥ व्ही नारको श्प ज घु 
माकरी । रगे भाग्यो कहन ज अपने सगल्हं ॥ जादी परुष | 
स्वरूपदर कहते षापरी।फिर लगे पत्तर कन बाहीक आपी ॥ 
वही पुत्र जो जगत पिता कावः! सोई एत्तर मयाबद़ो अति || 
चाब ॥जेसे कूपका रैर कोट रीते भरे ¦ वस्तु एकरी जान | 
कृभी उपर तरे ॥ याही भरम अज्ञानयुं आशादी ददे ॥ बहुरो- 
कनके माहि सदा भेरमतं ररे ॥ अष भे कष उपाय जगतस | 


तृतीयतस्योगोपनिषदू । (१४३) 


"न र~ 
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(५४) ` श्ीस्वामिंवरणदासजीकत {`  , ,, 


ज्यो टे । आवागमनका एदं सितष्दी कटे ॥ जाषू मखे | 
/ नाहि रे धिर होये । पावै निज. अस्थानं .विपति सब || 
|| खोयके ॥ | 


ओंकारवणन 1 | 

| दोश-जकार बड नाम ई, हिरदै: : ध्यान करे॥ 
| इक्देव के चरणदासपु, सबही व्पापि टे ॥: ˆ: : |: 

| अष्टपदी ॥ ओंकारे अक्षर किये तीन दै । अकारऽकार ज ¢ 
मकार जोन पीन ई॥ तीनो अक्षरम तीनो द थोकदी 1 |: 

| पहल अक्षरम्‌ चरं शलो कदी ॥ दूने अक्षर बीच जानो आः: 

| कारा । तीजे अक्षर माहि वेड निवासदी ॥ तीनौ अक्षर 

| साहि जो तौनौ वेद्‌ ई । ऋगययेदरु साम तिद जो भेद रै ॥ 

| तीनो अकषर माहि तिं जो देव दै ऋ विष्णु महेश दनो 

| अभव ई ॥ तीनप्रकार कि अधि तीन अक्षर मही । एक अग्नि | 

| य्‌र जान दिस शरतयकषदीं ॥ दूनी अमि प्रचंड सूर्यकी मसर) | 

॥ तृतियं आ सव माहि जढर परकासईं ॥ तीनो गुण तिनमाहि | 

| भन्न जानो यही । रनयुण सतयण ओरं तमोण ३ सदी ॥: | 

| दाहा-यह. अक्षरं आकारक, जिनका चोथाः भाग ॥ .: : || 

अमना  ब्राटयः उपर बिन्दी .छग॥ ॥ 

| अप्पदी॥ जो कोर याको जपै समहन अरे ध्याय है} उप 

| रह जो वस्तु सुषरनको पाय है ॥ अक्षर सदितीन अणकैः 


वामा पपम्‌ गध ज्य असे लप तेठ दूमं धीव ॥ | 


जसं पाटन मारे ल कनक बताये । देरेही ओंकारमं सबको |. 





तृतीयतत्त्वयोमोपनिषद्‌ । ( १४५) 





७, ० 


माहि साख योही कहे ॥ 

भणवका भ्यान। | 
अब्‌ प्रणवका ध्यान ज देहं बतायके । सबही याकी सूघ || 
| कद समञ्ायके ॥ हिरदयहीके माहि च कमर प्रि्निये । | 
| उपरको है नाक नीच सुख जानिये ॥ वाहीके छि बीच | 

| रदत मनभष है। कं चरणदी दास ज मेद्‌ अन्रप ह॥ 
| दोहा-अक्षरमं . ओंकारके, पिका है च अकार ॥ 
ताहि केसो होत है, हरदा शुद्ध विचार ॥ 
| _ अष्टपदी ॥ दना जपे उकार कमर किक करी । शनै 
| शने सुलिजाय बसे तामे अटी ॥ तीजा जपै मकार प्रक्हो 
|| नादी । सुनि सनि आनद होहि च परम अगाषदी ॥ अदं 
| मात्रा विन्दु सदा धिर जानिये । इलन चलन कुना यी 
|| पचानिये ॥ वामं मनहवे छीन ज्योति हैनातिहै । निम्म॑ल 
॥ अर श्रद्ध बिलोरकी माति है ॥ पूरन कासी किरण | 
| महा उज्ज्वल वही । जोह कर वह ध्यान पुरूष पव सदी ॥ | 
|| सवमे ज्योति स्वषूप सक भरपुर है । निकट निकर सों | 
|| निकट दूरसों दूर है ॥ जो इस्कादी ध्यान हृद्य क्रिया जा- | 
| यना । तो करे मस्तकं माहि होय पारायना ॥ शीशमे जव 
| सिद्ध शोय रोके नौ दारही। निकसनदेवै वान काहू दारदी ॥ | 
| दोहा-दोय पगण्डी बोधिये, नीचेके दो द्वार ॥ | 
दोऽ अंशे हाथके) रोको शसन वार ॥ 
अष्टपदी । ॥ . ॥ 

| तजंनि अगली दोर हगनपर दीजिये । मध्यमे दोऽनाक 
|| छेद वेद्‌ कीजिये ॥ अनामिका दोउ हाथकि ओर कनिषटिका। || 


पाये ॥ वाहीको किये ध्यान परमपदको रुद । वेदपराणन || 































(९४६) : .. ` श्रीसामिचरणदासजीकत । 


















८३ ५ 
| होनको वेद्‌ केर ख नीके पषटका ॥ नासके दोउ चेद एक | 
|| जित भये । दोऽभेरनके बच चरणदासा करे॥ निंथ॑य ताहि, 
|| षना रस देहको जानिये वाहीक ता आर दष्का तानय्‌॥ 
|| मराङ्ुम्भके इरि नाम इसी विधि साधिये । ध्यानः किय रीयः 
| युक्ति यी अव्राधिये ॥ इन्धने मारको जो बंद केर॥ 
| वायु षिना घट माहि यथां दीपक द्रे ॥ होय घना प्रकाशः 
/ इसी जो देहम । इसरी ध्यान प्रताप मिरे जा गेम ॥ पृते 
| चेतन शुद्धि किये इस योगी । कर्मनको हे नाश गि 
| मन्‌ रोगही ॥ 
॥ दोहा-उपानेषद्‌ प्री भई नाम .योगदी तत्व ॥ ` † ` 
अग . अथवेण वेद्का, चरणदास कहिसच्छ्‌ ॥... -.: 
इति अथव्णैवेदीयतृतीयतत्वयीगो पनिषतसम्पणंम्‌ 4 . "` 








अथ चतुथयोगशिखोपनिषसरास्भः। - 
न्य्व ॥ । ॥ 
|. दोहा-योगशिा चाथी कं तामे अद्भुत. ध्यान ॥ ... :| 
| ... प्रजापति एसे. कदी, शिष्य सुनौ दे कान ॥. ~ 
प अष्टपदी “~ ध 

यध .अद्भत राह बड्दी ज्ञानकी । कोपन लगि देह केनिनिः| 
|| सुनि ध्यानको ॥ जद अवि मनमाईि मोहंतन नारे पाचनदीं 
|| की आग नही हयम द। वाकी विधिमे कै सभी संनि लीन्यि 
|| बेठि इकाताह र च आसन काजये ॥ आसन पद्मः रगायके, 
| सुल आसन करो । सीधोः राखे मेर नन नासाःधरो - दोदेः 

: | पायनके साथ ज हाथ मिय 1. संब. स्वादनको रोक्िः नोः 












चतुथयोगरशिखोपनिषद्‌ । , { ५७) 


|| सनको छाये ॥ प्रणवहीका जाप ज मनमें रासिये । 
| विने मौर.उपाय सबनको नासिये ॥ जाका ओं नाम ध्यानं 
|| ताका कर। आपह संग्राम बिना खंड ररे॥ देह यदी अस्थू 
|| पड़ा ध्र जानिये । तामे दीरच थम एकं परिंचानिये ॥ 
| दोहा-भर्‌ यामे नौ द्वार ई छोटे ` थम ह तीन॥ 
पांचदैवता तेहि षिषः ठँ साध पीन ॥ 
यह घ्र जो मेने काः सोई मनुपनकी देह ॥ . 


कटै शु शकदेवजी; चणदास सुनि ठेह ॥ 
अष्रपदी । 


| एकव्ड्ञजो थम मेरकी डंडे! सोहं पीठका शड जासु | 
| सव मंड ह ॥ अरु वाहीके बीच नाडि सुषमन भटी । सब 
| नाडिन शिरमोर योगी माने रखी ॥ नो द्वरे अब कटू तिनदै | 





| परिचानिये। दो सखन दो आंख मली बिधि जानिये॥ नासा | , 


|| छिद्र दोय ड़ सुखका एक है । रिग शृदा दो जान नवका || 
|| रेख है ॥ तीन च छोटे थम तीन गुणी केहे। सतयुण तमय्ण | 
| ओर रजोरुणदी . रदे ॥ पांच देवत करे सो पांच परान है । | 
| प्राण अपनिरुष्यान उदान समान दँ ॥ एसे मंदिरं हदयमे | 
| ठेद ३ । ताम ूरजमण्डल अचरज मेद है ॥ ताकी बड़ी | ` 
| ज्योति किरण उनियारहे। पूरा योगीहोय सो ताहि निंहारदे ॥ 
॥ दोदा-स्योतिमयी मंडल रखे, इदयकमलमे होय ॥ | 
| दीखे ओर इकः दीवेकीसी रीय ॥ 

अष्टप्द्‌ा 1 
॥ दीपककीसी ज्योति मायु उपर चके । रहे आपनी टेर | 
| मति एषी हिडे॥ वाही ल्योति को जाने ह्न स्वश्यदी। यदी ॥ 
|| समश्चिके ध्यान करे च अनूपदी ॥ योगी करं जो ध्यान | .. 





(१४८) श्रीस्वामिचरणदास्जीकूत । 





| यरी रिय माहिदीं । अतसमे तन शटि उपो जाह ॥ 
| सूरजहका मण्डर जवे वेघदी । सुपमन मार्ग जाय शीशको 
| छेदी ॥ सुन सुकषिको जाय परापत शय दी । कोिन्‌ 
| मादीं छे ज विरला कोयहौ ॥ सब ज्योतिनक ज्योति 
| वदी जो ज्योति है ॥ ताको प्रये हेय एकदी गोत ३ ॥ 
| आलस सं इुभाग्य ध्यान करिनासके । तो दिनम तिखकार 
|| पाठ करने रगे ॥ | 
| दोरा-प्रातकाल अर मध्यमे, संध्याहीकी बार ॥ 
| उपानिषदन तीनों समेः पदे बिचार विचार ॥ 
क्रम कटे यमही हटे, चौरासी कटजाय्‌ ॥ 
देही पबे गुषकी, परा गुर्‌ मिटजाय ॥ 
पिर पृवे यह ध्यानही, पीडे कदी च खोट ॥ 
जवे प्रमहि धामकू छोडे सब छकश्चोर ॥ 
थोड़ासा यह ध्यानी, मँ समश्चायों तोरि ॥ 
प्रजापतिशेष्यसूकिहैः बडा जो निश्वयमोहि ॥ . 
` यह पदवी माङ्‌ मिलो; इसी ध्यानं परताप ॥ 
जीवन्युक्तह ष्ट इदे आप अर धाप ॥ 
निल हया ध्यान्‌कू, करे जो कोई ओर ॥ 
जगत धुरे आपामिटे, पावै निर्भय टर ॥ 
आनन्दहि आनन्दजरहौ, अवधि न काटकरेश॥ ,. 
च्रणदस्‌ या ध्यानं, पै एसा देश ॥ 
उुरोकनमे जन्मधारः पाष मिरा नहिं सूर ॥ ` 
च्रणदास इस ध्यानसो, सब ` होत रै. दूर ॥ 
दूरकरन दख जगतकै, आन उपाय न दोय ॥ 
यागाद या ध्यानस॒मः ओर वस्तु नहिं कोय ॥ 


क 


पचमतेजविंशतोपनिषद । ( १४९) 


उपानषद्‌ चाथा यहा, भई समापतं यहु ॥ 
चरणदास कहे पांचवीं, हितपितेदै निरु ॥ 
इति अथवेणवेदीययोगशिखोपनिषत्सम्पूर्णम्‌ । 


अथ पञ्चमतेनविशतोपनिषतपरारम्भः। 
पपरष 

दो हा-उपनिषद जो पांचवी) वेद अथवैण माहि ॥ 

तंज तिद जाहेनाम ह, समञ्च युक्ते दाजाह्‌ ॥ 


[५1 


अष्टपदी ॥ तेज विन्दे अथं यरी हिय गष दे। बड 


ष 


| ध्यानके तेजटिकी य्‌ द ह ॥ उसका है यह्‌ ध्यान्‌ जो सबृसे | 


# 


उंच है। सव पर निदशूप शु अरु सूच ६ ॥ हिरदयदीके || 


॥ मध्य्‌ ओर सृक्षम महा। अरु केवर आनंदं किन्दीं ज्ञानीरहा॥ | 


| 


|| अनतशक्ि जिहिमादिं निरास्थूर दे । बूत पिण्ड ब्रह | 


स्बनका सूल हे ॥ षडा बिना प्रमान गहानाहई जात ३ । | 


|| वारि तपस्थां ध्यान कंणिन ज दिखात्‌ हे ॥ वाका देखन इम्‌ | 


|| सुलम नदिं जानना ) वहं ता सिन्धु अथाह कष्ट प्रमानना ॥ || 


॥ ज्ञानी पण्डित ओर सवे इधिवानदी । प भादि न अन्त || 
|| ओर मध्य हां नदी ॥ के बाधे तऋ्नवतकेरे फै ध्यान । | 


| वाहीकेहो हप “पावै तब जानहीं ॥ > ॥ 


दोदा-जीते पदिक अहारः दूने ओर कृरोध ॥ 
ब्हुमलुषोका संग तजि, छोड़ प्रीति विरोध ॥ 
अष्टपदी ॥ प्रबल न्द्र जान सबन वश करे । शीत || 


¢ उष्ण `दुख सुख अस्तुति निन्दा हर्‌ ॥ छाडही अकार 


| वासना आसी । अपने कारण वस्ुस्खै नहि पासंदी ॥ प्री 





(१९०). = श्रीस्वामिचरणदासंजीकृत।' . .. . 


~. ~ + - 8 









|| राखै ज धारणा धारि । यरुआक्ञा यर सेव्‌ कर चं विचा- || 
| सि ॥ सकल मनोरथ कामना करं क्षीणहं । पसं मित्ता: | 
|| सुदं चाद्य द्वारे तीनही ॥ एकं जो द्वार त्याग इना जो | 
|| उपावही । ताजा गुरुक निश्चय एसा समावहा ॥ इन द्वारामः 
॥ राई ड अगे की रे । दुरे थके वह नाहि सुखारी च्छे ॥ || 
| जीवातम हो ईस कहावत है यदी । यके ई -अस्थानंजा|| 
| तीनेदी सदी ॥ जाग्रत्‌ खप्र सुषुप्ति परगट जाये ! तुरिया | 
| निन अस्थान गुप्त परिचातिये॥४॥ ::.: | 


(नेक 


| दोहा-इन तीनोंसे बड़ाहै, ठरियाङरं नितजान ॥ 
॥ चरणदासु पोषण जगत, वाके ना अस्थान ॥ 
, अष्टपदी । ` 

| जैसे भूत अकाशयों व्यापक है रहो । सव इन्दिनके 
| माहं जो सक्षम जो रो ॥ वाकी सत्तासेती चेत्‌. नदी शदी। 
| वी ब्ड़ापद्‌ जान विष्णका ३ सही.॥ वाके नेच हँ तीन जो 
 ॥| तीनो वेद्दी 1 अर्‌ वाके-गुण तीन जो किया निषेधदी ॥ दै 
| सबका आधार बिलोकी धारं । आप रहं निरधार जो अप-|| 
. || मपां ॥ ३ निदरूपअडोल असंड अगाधदी ।है तौ निस्सः 
 ( न्दे प्व न उपाधी ॥ करिनसके परेश व्रणय॒णरूपदी। | 
|| अर्‌ स॒ब गुण वामादिं ज अधिकं अनुपदी ॥ पे केवल 
. || ज्ञान आपे . आप्री ।. बावन . अक्षर माहिं नामः नहि 
1 | भापदी ॥ उह तो निरा आनन्दं काटे ईै नदी । कठिन पः 
५ || तंम होय दलम देसे नदी ॥ 
दहा-ह उपने विनशे नदी; अजः अविनाशी .सोय ॥ 

बिन्‌ इच्छा धिरदी रहै, च्रणदास नितं. जोयः॥ 


५: 





पश्वमतजबिंशतोपनमिषद्‌ । ( १५९) 





येतेति तगो यादय्सारतयाशक 












अष्टपदी । 
वृह सबही विराटपिण्ड अरु जीवहे । नाना कौतुक | 
होय अन्तवहि सीव है ॥ ज्ञानसे जदा न जान निराकह ज्ञान || 
है। कटी महा आकाश नहीं परमान रै ॥ सबमादीं परेश | 
जो आतम सत्त है । आपमें एरण आप परमद तत्ते । अ- || 
तानी जाने इ ठ पे नदी । वह तो सदा नितजान || 
केभी विनशे नहीं ॥ वाढ कहा निजाय जाप जापकं कमी । | 
अरं सारे है जाप उसी मादी सभी ॥ ओर जपाभी गया | 
जाप जापक वही । सबकुछ उसकू जान गुप्त परगट वही ॥ वह || 
नियण निशित कोई यणनारहिनै । प्रेस परे ताप्रे जानिछे 
वादिने ॥ बापुपर नहिं ओर विचारा जायना । कद चरणहीं । 
दास॒ कद वा माहिना ॥ । 
दोहा-बाद्रू जाग्रत्‌ है नही, बदरू सप न कय ॥ 
सोवन स्वप्र है नदी, जाग्रत्‌ कैसे होय ॥ 
अष्टपदी । | 
दुभौ से न्यारा जान जाग्रत्‌ अर्‌ स्वपनं । एसा का | 
नारिं न जानै सत्तू ॥ सबका जानत शक ज बनानी खोयही । || 
दीरघ अर्‌ प्रकाशी जाने सबको यदी ॥ जाह लोमन्‌ | 
होय अविद्या हेयना। मे अभिमान ङ्ककम वासना कृयना॥ | 
| जाड़ भूल प्यास व्यापै नदीं । पद्ये कोध न मोह नेक || 
वामे कीं ॥ वाहि न इच्छा होय न पूरी वाहदीं । इर ष्रि || 
अभिमान न उनके मारिदीं ॥ मान नहीं अपमान न मनम्‌ | 
लावै । सवम्‌ हयं निवृत्त ऋ पावर ॥ तेज विन्द उप | 
निषदं सपूरणदी भई । र शकदवके दास॒ चरणदासा || 
(१ 





, (९५२). ˆ श्रीष्वाभिचरणदासर्जाकत । 



















® 


| ॥ ताहि सुने मनराति ` कविराही करे ! निय. देवे 
| युत्त जगत तापर ॥ | 
| दोहा-कही र शुकदेव ने, मेरी कष न इदि ॥ - ` | : 
पट नदीं मूरखमक्ष, योद नेकं न चद्धि॥ |: 
र हिरद्यफे विपे) मवन कियो चह आय्‌ ॥ . . |: 
दद विराजं रदा, मरो देह दिखाय्‌ ॥ ..“: |: 
जघ युर किरपाकरीः दशन दौनी माय ॥. .-- |; 
रोम रोमं वै रमे,चरणदास नदि कोय ॥.... : 

जातिवब्रणङ्धलपनगया, गया देह अभिमान ॥ ~...“ 
अपे मुखसो कहकहा जगृह कर्‌ बखान ॥ . 
रर गुह युकदवजी, सं भ गईं नशाय ॥ ` . 1 
पत तै मे दी हैनलशिल रे समाय ॥ . . ५ 
इत श्रीस्वामीचरणदासकृततेजविशोपनिषद्धाषा | 

सम्पूणमू। . ` 


इति पचोपानेष्द्‌ । 


भक्तिपदाथेवणेन । , - (१५8) 


य ननतथ य 






























॥ श्री वेङ्ण्ठविहारिणे नमः ॥ 


(५66 | 





अय पक्तछर्थदथिप्रारस्मः | 
=" 0दुः+००~- 
शरूमशिमा । 

दाहा-प्रणद श्रीषुनिव्यासजी, मम दिरदयमे आयं ॥ 
भक्तेपदारथ कदत इ, तुमहीं कंरो सदाय ॥ 

प्रेम पमावन ज्ञान दै, योग जितावन हर ॥ 
चरणदास्की विनती; सुनियो बारम्बार ॥ 

तुम दाता हय मोगता, भीञ्चुकेदेव दयाल ॥ 
भक्तिद्‌ई व्याधागईै, मेदे जगजंजाक ॥ 
किमू कामके थे नहीं, कोउन कोडीं देह ॥ 

गु शुकेद्व कृपाकरीः मह॑ अमीोलकं देह ॥ 

, कोरै काई न जानता, गिनती मनहिं नार्वे॥ 

शुर शुकदेव कृपाकर; पूजन छागे पावे ॥ 

. सीधी पलक न देखते, छते नादी छि ॥ 
शरु शुकदेव कृपाकरी, चरणोदक लेजार्दि॥ 
दस्र के बालकहुते, भक्ति षिना कंगार ॥ 

गुरु श्चुकदेव दयाकरी; हरिधन किय निहार ॥ 

जा धनू गना लगे, धारी सकै न टूट ॥ 
चोर चुरायसुके नही, गोठ गिरं नदी घुट ॥ ॑ 
 , बङिहारी शर आपने, तन मन सद्कं जा ॥ । 
























(१५४) ... श्रीस्वामिचरणदासजीङतं। 1 ४ 


जीव्‌ ब्रह क्षणम क्रियो पाद श्ली. बोध ॥ 
हारेसेवा सोलह व्रसः गुर सेवा पर्चा ॥ 
| तामा नही बराबरी, वेदन कियो विचार ॥ 
| यस्क सेवा साधू जाने] गुरुपेवा कह मूढं पिते 
|| गर सेवा सबहुन पर भारी। समञ्च करो मरन नारी॥ 
, | ह सेवासो विधन विनाशे । दुरति मान पातकः नाै॥| 
| शर सेवा चौरासी ष्टे ! आवागमनक ` डो ` ट्द॥ || 
` || थर स्वा यमदण्ड न लागे । ममता मर म्मे जे ॥ | 
| यर, सवा भेम॒म्रकाश । उनमत होय मिट जग अशे ॥ | 
/ शर सवा परमात्म द्रे) रेण तजि चौयापन परै ॥ || 
| आ्ुकेद् बतायो मेवा ! चरणदास कर युरुकी सेवां ॥ ॥। 
|| दहर संवा जानं नदी, पय न पूने धाय ॥ .. : :| 
॥ . योगदानजप्‌ तप कियो, समी अफल व्ैनायं ॥-. 
| याग दान जप तीरय न्दाना । गुर सेवा शिन निपट जाना॥ | 
| ४९ सवा निन ह परति । पिरि फिरियगके द्रे जेहे॥ | 
| शर सेवा किनं अति इखयेहौ ! जगम पु दाशः हेही॥|| 
| यह सना वैन केनः उतारे । भवसागर . बाहर . उरि ॥ || 
| यर सता पिन जड़ कह करि । काण नाव वेटि करि तहि ॥ | 
|| यरु सवा निन कड नहि सरिरै। महा ` अधक्ूपन ` मः परिरै॥ || 
॥ र सन्‌ भिन घट आधियारा । कैसे प्के ज्ञान उजियारा ॥ | 
नें नषारण्‌ शर शुकदेव । बरणदास कारि तिनकी सेवा ॥: | 
। इहा-हन्दोजित्‌ निखा; निरमोही `निरन्द ॥ `. `|: 
५स यक शरण मिटे सक्कं दुंखदन्द्र॥ ; :. ` 
पम. -देष .दोनेसि..न्यारे । एसे. गुह “शिष्य तारे ॥. 
पा तष्णा षि जलाहे। तन मन्‌ कवन स्वन (3 जरा । तन मन वनन सवन तदा ॥ | ॥. 
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भक्तिपदाथवणेन । (१५९) 










निराठम्ब निभैरम उदासी । निविकार जानौ निखासी ॥ || 
निमोहत निर्न्थ निका । सावधान निवीण अंका ॥ || 
पारखदी ओर सखंगी । संतोषी ज्ञानी सतसंगी॥॥ 
अयाचक जतनिरभभिमानी। पक्ष रहित स्थिर शुध वानी ॥ | 
निहतरग नादी प्रपचा । निहकरम निरठिप्न जो संचा ॥ | 
ता मती देवा । चरणदास कियो सो गदेव ॥ | 
दोहा-सतवादी अर शीलवतः सुहदै अश योगीश ॥ | 
निथरध्यान समाधिम, सो गर्‌ विस्ेबीश ॥ 
भरमनिवारणभय हरणः दृरकरन सन्देह.॥ 
यु्ा . खोले ज्ञानकी, सो सद्र करद ॥ 
सुद्र के लक्षण कृद, ताक ठे पहिचान ॥ 
निरखपरखकर दीजियेःतन मन धन अरं प्रान॥ 

एसा सद्र कीनिये, जीवत डरे मारि॥ 
जनम जनमकी वासना, तार देवे जारि ॥ 
सद्ररुके ठिग जाके, सन्मुख खषि चोट ॥ 
चकमक ठग पथरीक्षरे, सकर जरि खोट ॥ 

. सद्र. मेश श्रमाः; करे शब्द कौ चोट ॥ 
मारे गोला ग्रेमका, ठे भरमका कोर ॥ 
भुखसेती बोकनथका सुने न थका ज्‌ कान॥ 
पावनस्रं फिषाथका, सुद्र मारा षान ॥ 

भ मिरगा यरु पारधी, शब्द्‌ छगायो बाण ॥ 
चरणदास घायल गिरे, तनमन बी प्राण ॥ 
शब्दबाण मोहिं मारियाः छम कृलेजे माह ॥ 
मारहेसे शुकदेवजी, बाकी शंड़ो नाहं ॥. 

द्र शब्द तेग दै, छागत दो ' करेहि ॥ 


[> 















श्रीस्वाभचर्णदासजकृत । 


वियति 


पीटि फार कायर मजे, शरा सम्मुख कहि ॥ 
सद्र शब्दौ से ह, सहे धसका सध ॥ . 
कायर उपर जो चङे, तौ जवे ब्खीदं ॥ . 
मुद्ररं शब्दी तीर रै तन मनं कीयो 8द ॥ 
वेद्रदौ समे नही) विरद पते भेद ॥ 
सद्र शब्दौ छागिया, तावककासा तीर ॥ 
, कृसुकतहे निफसत नदी, होत प्रेमकी पीर ॥ 
सद्रर शब्दौ बाग ई, अंग अंग-डरे रोड ॥ 
प्रेम खेत घायल गिरे टोका रुगे न जोड ॥ 
सुद्र शष्ट मारिया) पश आया. वार ॥ 
प्रेपी जुषे खेतयेःल्गान्‌ रखा तार॥ 
एसी -घारी खचकर, र्गी वार गह पार ॥ 
लिनसजपानाश्डा) मये श्प ततसार ॥ 
सद्र कै पारे शये, बहुरि न उपने आय ॥ 
चासी दल्थन्‌ हट, इरिपद्‌ पुषे जाय ॥ . , 
सुदररुफे वचनो शये, धन्य जिन्दोफे भाग ॥ 
नैणुणते उपर गये, जहां दोष्‌ नहिं राग ॥ 
व्च लगा शुसुदेवकाः दुरे राजफे साज ॥ 
हीरा पोती नारि सुतः गन घोड़ अर बाज॥ 
कचना युर ज्ञानक ह्खे छागे मोग ॥ 
इन्दरकि पदवी ल उन्द, चरणदासं सबरोग ॥ 
सुद्र दृटा पाड्य) नरी सुरेखा रोय ॥ 
शिष्य भी एश केह, सानी मादी जोय ॥ 
जातिदतणट आश्रम) मान बड़ाई खोय ॥ 
जेष सुद्र फ परे) संच शिष्य है सोय॥ 














1 अगे जाय करि, एसे बोले बोर ॥ 
कृष्ट कपट रासै नरी, अजं करे मन खोर ॥ 
यह आपा तुम दिया, जितत चाहो तितराख॥ 
चरणदास द्वरे परो, भावे श्चिडकी लाख ॥ 


ऋद्धि सिषे फल कषटन चाठं। जगतकामनाको नहिं राड ॥ | 
ओर कामना म नहिं रस । रसना नाप तुम्हारो माघू॥ | 
राज भोगका मोहिं न सांसा । नदीं इन्दर पदवी लौ आसा ॥ | 
चौरासी मँ बह इख पायो । ताते शरण तिहारी आयो ॥ | 

टोनफी मनमे अवि । आवागमन सों जीव उरवे ॥ || 
रामभक्षिकी चाह हमारे । याते पकडे चरण तुम्हारे ॥ || 
म श्रीतिमे रहिरदा भीनै। यदी दान दाता मोटि दजे॥|| 
अपना कौजे गहिये षाद । धरे शिर्पर हाय गोसाई ॥ || 
चरणदासको रेह उवारे । म अण्डा तुम सेबनवारे ॥ || 


दोहा-अंडा ज्यौ आगे गिरै,.जब शरु स्वै सेई ॥ 
करे बराबर ` आपनी, शिष्य को निस्सन्देह्‌॥ 
अपना करि सेवन करै, तीनि भोति शरदेव ॥ 


| 


' भक्तिपद्ाथेवणन । (१५७) 
तक 


गुरुके आगे रसे माथा । केहै पाप इख मेरो नाथा ॥ 
भ आधीन तुम्हारो दासा ! देह आपने चरणन षासा ॥ | 
यह तन मन ठे भेट षटायों । अपनी इच्छ कछ नरहायो ॥ | 
जो चाहे सों मरी करो।या भाम जोड भसे॥। 
भवे धूप छह उये। मपि वोरो भवै तारो ॥| 
गण पौरष कुछ बुधि नषि मेरी । सब विधिसरणगरी प्रथु तेय ॥ || 
म कई अर तुम किय डोर । भ जो फिह सब तुम्हरेजोय ॥ | 
मे अब वेड नव तुम्हारी आशा नदीं करिये पायी ॥ | 
[| भरमरनारुजगसू मोदि कादर । हाथ जोरि चरणदासा गदर ॥ | 







॥, 


(१९८) श्रीस्वामिचरणदासजीकृत । 





पना पक्षी कुनमनः कहा दष्ट च भेव ॥ 
जो वे चिछुरं घडीभी, तो गंदा होई जाय ॥ 
चरणदस यो कंहत दै, को राख रि्ञाय ॥ 
पितुसों पाता सोणा, सुतको राखे प्यार ॥ 
प्रनसेती सेवनं करे तन सों डाररूगार ॥ 
जो देवै दुरशीशथ भी) दोही रगे अशोश॥ 
सेवनकारि सभरथकियो, उनपर विं शीश ॥ 
माता सों हरि सोना, जिनसे सौ शरदेव ॥ , | 
प्यार कर ओगण दरे, चरणदास शुकदेव ॥ . 
काचे भंड सो रहे, ज्योड्कम्हार के नेह ॥ 
भीतर सों र्षा करे, बाहर चोरं देह ॥ 
हृष्टि पेड गुरुदेवकी) देखत करं निहार ॥ 
ओरे मति प्रे तबे, कांग होत मरार ॥ 
द्या दोय युर्देवकीः भजे मान अर्‌ मेन ॥ 
भोग वासना सष्ठ, पावे अतिदी चेन ॥ 
ज सुद्र फिरपा कर, खोलि दिखे नेन ॥ 
जग शूठ दीन रगे? दृह परे क सेन ॥ 
अष्टपद्ा । 
| यर षिन ओर न जान मान भये कड । चरणदाप उप-' 
| देशं विचारतही रहो ॥ वेद यु दायके कथा सनाकं । 
|| पडितको ध्रिरूप किं अरथ वतादईं ॥ यरु ह शेश महेश 
॥ तोह चेतनकरे । गुरब्ह्ा गुरुविष्णु रोय खाी भरे ॥ कल्प | 
लत मनो सत ए । कध र हा दषा | 


१ श्रपि, 



























भक्तेप दाथवर्णेन। ` .. ( १५९.) 


। 
-|| हरे ॥ गेंगासम रुरुहोय पाप सब धोवई । शशधर सम शुरु | 
|| दोय तपत सब खोई ॥ सरजसम्‌ शुर दोय तिमिर सब रेषह। 
, | पान गुर दोय युक्तिपद्‌ देवईं ॥ रुरुदीको करे ध्यान नाम || 
|| गुरुको जपो । आपा दनि ट पूजन रुरुदी थपौ ॥ समरथ | 
|| शरज्ुकदेव्‌ कहा महिमाकरो । अस्तुति कदी न जायं शीश | 

|| चरणन धरो ॥ | 
| दोदा-दार डेकुछ डर नदीं तूभी दे शिरकाय ॥ 


गुरुकोराखो शीशपरः सब विधि केरे सांय ॥ 
। अषट्पदा । प 

॥ गुरुको ताजे हरिसेव कभी नहि कीजिये . । बेय॑वको | 
|| नहिं ठर नरकमें दीजिये ॥ युरुनिदक नरह सक्त गभ॑ किरि | 
| आव । चोरासी छख भुक्ति महादख पावः ॥ प्रथम केरे | 
|| युर देखि परसि चरणों परै । उनको धारण ध्यानटेक उस्र || 
|| धरे ॥ गुरुको रामह जान कृष्णसम जानिये । गुर्‌ वसिह || 
 ॥ अवतार ज बामन मानिये॥ गुरुको पूरणजान च॒ ईशर ₹- 
|| पदी । सब कुक गुरुको जान यहे बात अनृपही ॥ हरि. यर | 
“|| एकि जान यह्‌ निश्चय लाये । दुिधाही को बोञ्च ज वेग | 
|| बगादये ॥ धम्मं पिता ह जान्‌ च दृता राखयं । कान ||. 
| सकुत्च करिकान दीष्ता नाये ॥ मेरा यह उपदेश दियेमे | 
|| धारियो । यर चरणन मनराषे सेव तन गारियो ॥ जो गर | 
` ॥ च्िके लाख तौ युख नहिं मोडियो । शरुसो नेह ल्गाय स॒ब- 
॥ नसो तोड़्ियो ॥ जो शिषं साचा दोीयतो आपा दीनया. 1|| 
. ` || चरणदास॒की सीख समञ्चकर टीनियो ॥ मोको श्रीशुकदेव 
` | यदी संमञ्चादया । वेदं पराणन माहि च यदी ग्या ॥ | 
. 1 । १ निगुरा । 
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(क). , , श्रीस्वामिच्रणदासजीकरत । 





दोहा अस्ठति कह करिसकैः चरणदास करुद्ध ॥ “` | 
 भेक्तोकी अब कहत श नोवे : देवै. शुदि ॥ . | 
भक्तमहिमा\ `  - ` „| 

भक्तनकी अस्तुति किये) तन.मन हियो पिराय ॥ . ||. 
कलिका मेर रहै नहीं बुधि उज्ज्वल है जाय ॥ || 
साधुनकी सेवा करो). चरणदासः चितलाय ॥. . || 

|. जनम.मरण बंधन करे, जगत्यापि इटिजाय्‌ ॥ -||' 

` (जो भक्तेकी- सेवा कर| यमके एन्दे नादी एरे॥ | 
| जिन साधो का दशन देखा । तिनका यमसौ रहा न ठेवा ॥ |¦ 
| जो भक्तेनको शीश नवावे । तन ष्टे जब इख नहि पते ॥. |. 
| जो कोई साघु संगमे रटे । नदर अथि नाहीं जरे॥ | ` 
| जो सधाक अस्त्ति माखे। मवे भक्ष ` प्ेमरस चासै.॥ | ` 
|| जो भक्तन सों प्रीति लगाव } वह निश््वय हिक अंपनवे॥ || ` 
जो भक्ती कौ वाणी गवि। समञ्च अथं परमप < पृ ॥ 


साषठसग विन गति नदिं होनी । क्यातपसीअस्क्यामयोमौनी॥ || . 
चरणदास भक्तेकौ शरा । हरि जीवन हार. मना॥ ||: 


~ ~+ -~-34 


+ ८ 


| दोहा-भषिवान नि शा, सृतोषी, निव ॥ 
` मनराखे नवधा - क्षि, ओर ननी भष्‌॥ |: 
 . दयावान दाता ` गण: एर। पेन. धारणां ` वचनो शरर'॥| 
` सक्ति कामना फर नहि बाई । इदि सिदि अर त्यगे लहै॥ |. : 

हानि छाम जिनके नह रोद) कैरी मिब्र खरा नहिं सोटा॥ |... 
` मानपमान्‌ कृष नाहं तिनके) दुखमुख एकं ब्राषर जिनके ॥ |.“ | 
` शुभजसअुमक्नहिजाने । राव रक फो ना -प्वाने ॥ | -.. 

केषन काच. . बराबर देख । जग व्योदार क्क्‌ नहिं रेस ॥ ।। ध 


_ भक्तिपदाथवर्णन । ( १६१.) 


| शार जीत नहिं वाद्‌ विवादा । सदा पितरि समञ्च अगाधा ॥ | 
|| इष शोके जिनके नहिं कषदीं । रुखचौरसी प्यारे सदी ॥ 
| [ईसा अकस माव नहि दूजा । सब जीवनकौ रासे प्रजा ॥ 
| चरणदास शुकदेव षतवे। एसे रक्षण साध कटवि ॥ 
॥ दोदा-भक्तनकी पदवी बड़ी, हन्दरहुसे अधिकाय ॥ ` 
तीनरोकके सुख तज, ङीन्द्यो हरि अपनाय॥ 
अनन्यभक्त निष्काम जो,करे सो चरणदास्‌॥ 
चार शुक्ति वैङ्कण्ठ छो, सबसे रहै निरास ॥ 
साधुमाहात्म्य। 
प्रयु अपने युखसे कषयो साधू मेरी देह॥ 
उनके चरणनकी शद्धे, प्यारी लगे सेह ॥ 
आठ्सिदि वै ठं नही, कनक कामिनी नाहि ॥ 
तग रगे रहँ कभी न शे वाहि ॥ 
सब तजिकर मोको भजे, मोदी ' सेती प्रीति ॥ 
भमी उनके कर षिक्यो, यदी ज मेरी रीति॥ 
साधु हमारी आतमा, सबसे प्यारे मोदि ॥ 
नारद निश्चय कौजिये, संच कहत शं तोहि ॥ 
जिनके कारण मेँ स्वो, अद्भुतं यह संसार ॥ 
उनरहीकी इच्छा धर, ह्र युगम अवतार ॥ 
गरेमी को एणियां रदा) यही इमारां शट ॥ 
चारि युक्त ददभ्याजमे, द न सक भष मूल ॥ 
सवै दीन्हों भक्तको, देख हमारो नेद ॥ 
निर्णसो सण मयो, धरी पडुकीं देह ॥ 
मेरे जन मोम रहम मक्तनके माहि॥ | 
मेरे अर्‌ मम सन्तकेः कडु भी अन्त्र ना६॥ | 


ट + 





(१६२) 



































श्रीस्वामेचरणदासजीक्रत । 


जो व्ह गवि प्रेमसोभहू तले ररवे॥ 
ममभक्ताजितजितपिि, गवने लागा ज्व ॥ 
जदं तहां रक्षा करौ, भक्तवछटल मेयो नर्व ॥ 
भक्त हमारे पग परे, जहां धं मे हाथ ॥ - ¦ 
करे गोरी पि, कब न छ्‌ साथ ॥ 
मोको वशकियोजोचरै, भक्तनकी करि सेव ॥ 
उन है कर ये मिरछो, करौं बहुतरी हैव ॥ 
पृथ्व पावन हत 8 सबही तीरथ आदि॥ ` 
च्रणदास दरि यों करै, चरण धरं जब सापि ॥ 
जिनकी महिमा प्रथु करै, अपने ससो मासि ॥ ` 
तिनकी कोन बराबरी वेद्‌ भरत्‌ है सासि॥ 
जिनकी आशाकरत ह स्वगे साहि सष देव ॥ 
दर दृशंन पाय दै च्रणकमरुकी सेव ॥ 
अपने अपने लोकम, सभी कर उत्साह ॥ 
साधूकाया छोडकर, गमन करं किसराह ॥ 
धनं नगरी धनं देशैः घन पुर पन गर्वे ॥ 
जरह साधूजन उपजियो, तके बलि बहि र्वे ॥ 
गत्‌ ज आव जगतरमे, परमारथके दैत ॥ 
आपं तरं तारे परा मड भजनके खेत ॥ 
सागरो तारिकरिः ठे जवे बहु जीव ॥ 
साधू केवट रामक, पार परिखं पीद॥ 
का्करिमदलमहानः गभे तनं जो षाध॥ 
रास नाप हिरदै परेः रोम रोम ओराध्‌ ॥ . 
साधू महिमाको करै, शोभा अधिकं अपार ॥ 





साध सेवेत सोय रु, भोजन संगही जेव ॥` . 


र्ना दय्‌ इनार क्षा, शेषह जव हार्‌ ॥ ¦ 
अनन्यभक्तिकरभेमसों, जीति सिय गोविन्द्‌ ॥ 
, चरणदास हो वश कयि; पूरण परमानन्द ॥ 
सतसंगतिमदिमा । 


त्क वषं हजार, सत्संगति षड़ एक ॥ 
| ताभ सरवर ना कर, जुकदेव फिया विवेक ॥ | 
| सततमात सिमा ब्डमाई । स्मृति वेद पुराणन गाई ॥ | 
॥ €> कास्ट कह याह। भवा । साध संगके। तरसे देवा ॥ || 
॥ सा सृगक्‌। नारद्‌ं जानं । सो वह पिछले जन्म पिछमे॥ | 
|| ठेलो सगतिकां अपिकाई । वालमीक्ति अश शषरी गाई ॥ | 
॥| अजामीठ सत्संगति परिय्‌ । अनागनपाप्‌ यं सुषजारेय॥ 


| जाट चखा अरु रासा । संगति साधर हमा परकासा ॥ 
| साधुनकौ संगति खकताईं। चरणदास शुकदेव वता ॥ 
॥ दोहा-जब जब दशन राम दँ, तव मंग सत्संग ॥ 
चाह पदवी भक्तिकौ, चदे सुनव्धा रंग॥ 
| कूवा सेना, सदना नाई । बहुतक नीच भये उचपाई॥ | 
| जसे ठेर शेरको पानी । सुरसा मिङि भो गंगायनी॥ । 
|| 7९ काठ कटको तारं । एसे संगति मिलि भय परे ॥ | 
जसं पारस लाहा लागा । सो षह केचन भयो सुमागा॥ | 
देवल तीरथ बहु मग धावे । साुतम षिन गति नहि पै॥ | 
|| टाकापात - पनके साथा । संगति मिखिगियोभूषन हाथा॥ | 
॥ त्यों गोविन्द्‌ संग गाई बरी । सषकेर्ैग गणिका उरी ॥ | 
] हरिभगतनयें दीने वासा । जन्म जन्मरममि चरणदासा ॥ 


॥ 
॥ 
| 
| 
भ 
| 





{ १६४) श्रीस्यामचरणदाछजाद्त । 


दोहा-उची पएदधी साषकी) महिमा कदी न जाय्‌॥ 


सुर नरसुनि जग शयी) देखत रहे ठनाय ॥ || 
रागसारण-करो नरहरिभक्तनको संग । दुख षिस्रेसुख दहेयं | 
घेरो तन मन पटे अग्‌ ॥ हे निष्काम मिल सन्तनसो नाम्‌ | 
पदारथ मंग । जिहि प्ये सब पातक नाशे उपजेज्ञानतरग ॥ || 
जो वे द्या करे तरे पुर प्रम पिल भंग । जाके अमक द्श्श | 
ह हिक यैनन अवि रस ॥ उनके चरण शरणदीं रगो | 
| तेवा कसे उमंग । चरणदास तिनके प प्रशन आश कस हे | 
| गंग ॥ ८&॥ 
। इश्वरमदहिमा। 
दोदा-बिनहोनी इरि करसे, होनी देहि मिटाय ॥ 
| चरणदास कंश भक्तिदी, आपा देहु उटाय्‌ ॥ 
| इरि चितै सो सांची वाता । ओरनसों नहिं ट्रे पाता \ | 
| जो कट चाहा सो उन करटं । अब्‌ चाहं सोभ सब सर्‌ ॥ | 
| अधि माहि ठण घास व्चदि। घरमे सगरो सिषं समदि ॥ | 
| पावक रासे पानी. मादी । जठ राले जदं परती नाई ॥ | 
| गिरिर सागर माहं तावे । चाहे इरुका काठ इवि ॥ | 
| सके नाके दृस्ती काट । सूक पात मिनि लकड़ी वटि ॥ 
| नरकौ छती दूध निकासे ! उपल वह सेत अकामे ॥ || 
| चदे गे वेद॑पडवे। अधरे आंख खोलि दिवे ॥ || 
| सबलायकं सामरथ गुसाई । चरणदास श्युकरदव बताई६'४ | 
|| दोह्ा-्रधुचाहे सोहं कर ता टके कोन ॥ | 
देखि देखि अचरज रहा, चरणदास गहि मोन ॥ | 
| ह्रु एवनप्र रचे सुरारी । अभिके मारि करे एल्वारी | 
~ || चाः धनां वोद्क दरसापे । बिनसूरजदिनकारदिखरवे ॥ || . 





भक्तिपदार्थवर्णन । ` (१६९) 


खारी भरे भृरे.. निचटय । जो चारै ` सोई प्रगट ॥ | 
<| पाथर -पानी करे बहवे । छिनमे संगरो सिध सुखे ॥ | 
|| चाहैः जलका थर कारेडारे । रा पवत करि भरि ॥ | .. 
| कन ` केरे ` छत्तर धारी चाह भूषन देह ` उजारी ॥ | 
|| जो चाहे सो अपरि करे । ओरनके शिर चे घरे॥ | 
॥ चरणदासं श्चेकदेव अनावे। सावे गुणवाद जो गवै ॥ | 
|. दोहा-यहभस्तुतिकरतारकी; जिन रचिया संसार ॥ | 
| अदुतकोतक किर्या खीला अगम अपार ॥ . . ॥ 
उपजावै . पाठे विनशवै। अनगिन चन्द्‌ भुर दर्शत ॥ | 
कोटिक अंड पलक करे। जब चह तब इछ ना रदे ॥ | 
|| जब फेरे तब रूप अनेका । जब समिट तब एकि एका ॥ || 
|| वरक्‌ बीजका खेखन्हारा । एक बीजका सकर पसारा ॥ | ` 
तामे बीन अन॑तहि देखा । गिरं कखे न रेवा ॥ | 
॥| एसे हारे आपा विस्तारा । कहत सुनत देखतहूं दारा ॥ || 
|| अपरंपार पार नहिं पाऊं । अस्तुति करता मेँ सढुचाञ ॥ | 
समाक्षि समश्च मनमेरहिनाडं । चरणदास हो शीश नवा ॥ 
` दोहा-टीकासिधुभगाध गतिः मोपे कदी न जाय ॥ 
|| ` , चरणदास यो कहत है, शोचत गयो दिर।य॥ 
| कोटिक ब्रह्मा अस्तुति करद । वेद्‌ कहत भ्युप परहा. ॥ || 
कोटिकं शुम्भ कर समाधा । जानि परै नहिं शप अगाधा॥ 
कोटिक -नारदते यश मादे । गुण अगाध कु अंतन पव ॥ | 
|| कोटिक ध्यानी ध्यान कग । हर सो कड शूप न्‌ पर्वे ॥ | 
|| कोटिक ज्ञानी कथुं वह ज्ञाना । समक्षथकं उनहृ नाहेजाना ॥ |, 
|| कोटिक शारद. कर विचार ुद्धिथकी जव कहा.अपारा ॥ | ` 
| रनर खनि वा मेदनरदिया। शोपिशोचिवकितरकथकिरदिया ||. 
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(१६६) . श्रीस्ामिचरणदासजीद्कत। 


| निरुण सरुण क्य न जवे । चरणदास शुकदेव सुनि ॥ || 
| दोरा-षरणदास वा पकी, परतर दन जाई॥ | 
| राम सरीखे राम ई, ओर बतारं काई्‌॥ . | 
|| पाकी अस्तुति कहां बलाद । जेसा वह तेसा नहिं जब्र ॥ | 
| बुधि विवार करि हरा ज्ञाना । अनभेथकी नाहि पर्हिचाना॥ | 
| आदिन अतमध्य नहि जाका। दहना वरय पीठ न अक्रा ॥ || 
| हरा पीत श्रेत नहि काला ) नारी पुरूष न बढा बाख ॥ | 
| हप न रंग मिह नहि मोटा । नयु पुराना बडा न छेय ॥ | 
| ताम र्य किरया न्यारा । नरहिहलका नरिकदियेभारा ॥ | 
| वानी चार पर निखाना । काट विधि वह जाय न जाना ४ || 
| पुष्प गध नादनते श्चीना । गुर शुकेदेव सुनाय च दीना ॥ | 
| दौहा-केन र्खेकों कहिसकेः अचरज भरुख अभव ॥ | 
| ज्ञान ध्यान पहुचे नरी, निव्किर निठेव॥ | 
| सुनत अपिम्भा माषं आया । जाके चन शूप नहि काया ॥ | 
| निराकार नाह ना अकारा । माहेमडोक नाह डारनहरा ॥ | 
| पचत अरण ते अगे ¦ अट्ुत अचरज ध्यानम्‌ खमे ॥ | 
| नह प्रगट नि गूपन उ । समश्च नहिथकिंथकफिजाड॥ || 
| जसो अनि म॑ कहि आयो । फिर समञ्चो वेषो महि पायो॥ ॥ 
॥ जो कु कटिया नाहीं तई । सो सव देवा वके माही ॥ | 
|| सकल सव॑दा हं परिवानी । ररणदासः शुकेदेव षलानी ॥ || 
| दोहा-पाम रुण अनगिनत्‌है, अपरंपार अगाध ॥ | 
॥ ` देखो प्रग्दी भये प नाम्‌ अंरनाद्‌ ॥ | 
धृ बीजका भेद व्ताङ } मित्न भित्र परगट दिखा ॥ 

| जो कोई निराबीजक्र हयै । तार व्ह . निरुणदी स्ने ॥ | 
| जव समञ्च त सब गुण मादी) तमे डाल मूर एल छदीं ॥ || 





भक्तिपदा्थवर्णैन । ( १६७) 


एसे परण त्घ्र पिछिनौ । निराकार निेण मत जानौ | 
वै निरयुण स्रगुण ते न्यारे । निर्गुण सर्युण माम विचारे ॥ | 
अकथकथाकृुकाथियन जाई । जो माष सोई पुरखाई ॥ | 
| कोई कहौ सुनो मन आनो । वैसा नहि निश्वय करिजानो॥ || 
|| बड़ षड्‌ ऋपिशुनिपण्डितभारे। चरणदास सबं खोजत हरे ॥ | 


७ 


दोहा-दिनिरगुणसररुणवदी, बहि दोनो से न्यार ॥ 
जोधा सो जाना नरी, शोचा पर्वा ॥ 
अ्नतसकेकलीरअनंत) युण अनंत बहुमाव॥ 
कौतुकं रूपं अनंतं है, चरणदाप षठिजिव्‌॥ 
नाममेद्‌ किरिया अनत, अर्त धर अवतार ॥ 
वस॒ चार तिनमे अधिकः करे शुकदेव षिचार्‌॥ 
राप ष्ण पूरण कला चौवीसोमे दोय ॥ 
निरयुणसे स्रगुण वही, भक्तों कारण होय ॥ | 
| रागविरावल ॥ अरुख निरजन अगम अपार । एक अ- | 
नेकं भप बहु कीन्ह सुन्दर स्वना सवी संवार ॥ निरयुन इर | 
|| सरयुण शे खेरो अचरज टीला करि विस्तार । अपनो चरित || 
| आपी देखे एेसो अद्धुत कोतकृार ॥ श्प कराह पकर || 
|| दिरण्यक्षहि धरती खये ताहि सिधार । यत्नपुरुप अशृ दत्ता- | 
| ्ेयी अर्‌ श्रीबद्रीपतिहि विचार ॥ सनत्कुमार षमदेव | 
| वधू बराह प्रथु मच्छ कूम उदार । हयग्रीवं अरं ईस पदी | 
महाबली नरसिंह बर्धार ॥ हरि परगट है गजे दुटायो || 
| वामन कपिर सरस गुणसार । मन्वन्तर धन्वन्तर प्रगे || 
| परजुम रामचन्द्र मुरार ॥ पूरण कडा ईश तिरहुपरको कृष्ण || 
प्रगट हो कंस पठार । ेद्व्यास अरु बोध करकी ये भये सष || 








~ " (१६८). `“. : - शरीस्वाभिचरणदासजीकत नवी 





चस अवतार ॥ एग युग माहि जप्‌ परगट है दुष | | 
 .-|| सन्तन रवार ॥ चरणदा्‌ शुकदेव श्यामकी वकी गतो । 
` (करनष्रर॥ || 
` ||: दोहा-रक एकसो आगो, महिमा कंदी न जाय ॥ 
` || अनंत रथीटे महरम, आपरि कटे आय।॥ - 
 .|| "नत रल महल, बनाये । तामे. आप रामही मये ॥ | 
|| पम्‌ स्प एण न्या न्यारे। गिनत शरद गणपति हारे ॥ | 













| वैलदार ठहरा. छवि बटे । चीतमताले भर ष्टे ॥ | 
| २ 8 अवशं दारे । जानो चिन्तर हाथ वारे ॥ || 







| नरम मीन वहत. प्रकारे । च्रण्दास शकवं विचारे ॥ |. 
स-थार जंगम चर अचर; बहुत छवीटी - मति ॥ 1 

शनत तामस साविकरी, बहु अधीन बहु करति ॥ . ` क 

पनर्‌ नर अरा सुराः यक्षगणं गन्ध. मरत ॥ 4 

पषह। महर बराम्रीः संबदी ` सती - -हेत ॥ |: 
सिरकी नैन चावशो सोल । घुस दार नानाविधि बके ॥ ||: : 
|| बूत भाति क नाना: वानी । चतुर क्ट मोली अरूयानी॥ || ~: 
| "अबाल कृहि बो न भवि! पै सव महन वहं दरश ॥ ||: : 
.| पात्‌ - दिद कर जाने । मवेन मवनमे ताहि प्रििने॥ |. 
[कया कतर“ ज्ञनी जनै । शनज्ञ जातः हूय बसने ॥ | |: 
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| देही क्षर गीताम गायो । अक्षरजीव खोट दिखलायो ॥ ॥ | 
काया मन्दिर अप रमायो। ताते राम नाम धखायो ॥ || - 
दद्‌ संयोग राम्‌ _कदकायो । चरणदास शुकदेव बतायो ॥ | 
दोरा-सूरज चीरी आदि दै, रष दीरषके माहि ॥. || 
सव मे पोर आतम्‌ बहर कोई नादिं॥ || 
छट भाडि भ कर छोटादी प्रकाश ॥ 
बटे ऊ भोडमे केर, ज्यादा होय उकाश ॥ 
ज्ञानवन्त में दियो दीपक को दन्त । 
जो वह समञ्च चावस, मिटे तिपिरअर्‌ भान्त॥ 
जैसेरी रै पिण्ड मे, तैपेदी ऋह्मण्ड ॥ 
भीतर बाहर रमिरघ्यो, सातद्रीप नवखण्ड ॥ | 
आप र्खेते वाक पावे। जो पे सद्वरु भेदं॑बतवे ॥ || 
ज्ञान दृष्टि सेती दरशवै। आपा मिरे तह वदरा ॥ 
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय जर नादीं । ध्याताध्यानध्येयमिरि जादीं ॥ || 
जवहो एक दसरा नासे 1 बन्ध सरुकत के रदं न ससे ॥ | 
|| मृतके अवस्था जीवत आव । करमरहित अस्थिरगति प्रवे ॥ || 
तव कोई मिन्तर वैरी नाहीं । पाप पण्यको परंन शीं ॥ | 
हषं शोक सम ॒दोजा दोड। रक्षा करो किं मारो कोड ॥ || 
कोः हाथमे भोजन देजा । कोठ छीनकर यदीं केना ॥ | 
॥ दोनों एकबराबर वके । जग व्योहार कषनहिं जाके ॥ | 
[| हरि षिन ओर पिच्न न कोई । तिनके इच्छ रदी न दई ॥ || 
| ज्ञानदिशा एसे करि गाई । चरणदास शुकदेव बताई ॥ | 
॥ दोहा-ज्ञानदिशा आवन कषिन, विरला जाने कोय ॥ | 
ज्ञानदिशा जब जानिये, जीवत्‌ भृत्यक दोय ॥ 













वाचक ज्ञानी । । |. 
- || वाचक ज्ञानी बुहुतक देखे । रक्ष ज्ञानी कोई रेखे लेसे ॥ | 
|| ज्ञानी बिगडे विषयी होई । कथे एकं अर्‌ चके दह ॥ || 

| घुर करम ओगण चिति । मरे करम ग सव दिसरवे ॥ | 
| विषय बस्ने रँगरातो । ठ कपट छलबर मदमातो ॥ || . 
| इन्द्र वश मन हाथ न्‌ अरे । पराप करनसों नाहं उरवे ॥ || 
| ज्ञान कथे अक बाद बद्व । रहन गहनका भेद न प्रवे ॥ || 
|| बरहवृत्तका अविन भारी । चरणदास्‌ श्ुकेदव धिचारी ॥ | 
| दोहा-उनतीसो लक्षण लिये मक्त सतह ज्ञान ॥ ॑ 


ज्ञानादेशा जब आयंह, कर आतमाध्यान ॥ 
नबधामंक्ति। 


भक्तिदिशाअषकहतई, बिसरे आपाआप ॥ 
चरणदास यँ केदतहै टे तीनो. ताप ॥ 
अष्टेपदा । ; 
| _नवधाभक्ति संभार अंग नौ जानिके । श्रवेण चितन || 
| ओर कौकत्तने मानले ॥ सुमिरण बन्दन ध्यान ओर प्ना- || 
| करो । प्भुसों प्रीति रगाय सुरति चरणन धरो ॥ हकार || 
| दासदिभाषे साध संगति रलो । भक्तनकी कर सेव यही मत || 
| ३ मलो ॥ अप्‌ अपण देय ीय्यं हता गह ॥ क्षमाशील || 
| सन्तोष दया धारेरहौ ॥ यह जो मेने कहा वेदका एल है || ` 
` || योग ज्ञान वैराग्य सवनका सूर है॥ प्रमाभक्तिका तात पात| ` 


























| रसे मनमाि विवेक विचार । पे पद निवौण वयै जग || 
| सारसो ॥ कर शुर शुकदेव मायके . मावस । चरणदिदासा | 
रोय सुनौ बहुचावसु ॥.१२२॥ ई 






 , `< भक्तिषदाथैवणेन । .` ˆ , (१७१) 


|. राग सोरठ बा गौरी वा आसावरी ।  . 
` साधो नवधामक्ति करो रे। कलिगमे यह-षड़ो पदारथ ||. 
गहि गहि. ताहि तयोरे॥ ञे जे याष मये शिरोमणि तिनको || 
नाम सुना । बटे कथा विस्तार कटं तोयाते पूष्षम गार ॥ || 
जन्‌ प्रहलाद त्रो खमिरणते वन्दनसा अङर । चरणकमलंको | 
सेवित क्ष्मी रदत दनुर ॥ चन्दन चथेतद परथुराजाउतयो | 
भवजरपार । बणिराजा तन अपणकीन्हो सदा रह दरिदार॥ | 
परमदासर दसुमतहू उवरो उत्तम पदवीपाई । सथा सुभा | 
तरो है अखन ताकौ महिमा गाई ॥ शुक्त मयो है परीक्षित || . 
राजा सुनि भागवत एराना । श्रीशुकदेव नसे वक्ता हयेरूपं || 
|| भगवाना ॥ ज्ञान योग वैराग्य सबनसोँ परेम प्रीति है न्यारी । || ` 
|| चरणदासने यरुकिरपाो साची बात विचारी ॥ 
॥ मरेमाभक्ति । | 
||  दोहा-नवो अंगके साधते, उपने प्रेम अरूप ॥ 
रणजीता यों जानिये, सब ॒ धमनका भरूप॥ 
चौपाद्‌। . | . 
|| सष मत अधिकी परेम बतर्वि । योग्‌ यगतेपं बडा दिखें ॥ || ` 
परमिस उपे वेरा प्रमरहिसुं उपजे मनं त्याग ॥ || 
म्‌ भक्तिं उपने ज्ञाना । होय चांदना .मिदे अज्ञाना ॥|| 
दुलभ प्रेम ज॒ हाथन अवै । हरि किरपा करि दे तो पै ॥ || 
भ्रम प्रीतिके. वश भगवाना । सकक शास्तर फियोबखान्‌ा ॥ | 
किसी भक्ति दिय परम्नागे । तो हारे दरशत रहे भगे ॥ |` 
|| परमिप ` जगक्र उपजवे। निशुन सैन शदे अवे ॥ | 
सकट शिरोमणि प्रमहिजानौ। चरणदास निचे मन आनो ॥ || 
दोहा-गरेमं ब्राव्र योग न्‌ प्रेम. बरावर ज्ञान॥ ˆ | 
रमभक्तिबिने साधिवो, संदी थोथाध्यान ॥ ~ || ` 








: “ { १७२). ` ` . ओीस्वामिवरणदासजीकृत ।  - `: ;. ` 1 








मेम शुटवि जगतः परय . मिव राम ॥ 
रम क्रे गति ओरदी, ठेषटहुवे ` हरिधाम ॥ 
`. -` अष्टपदी । । 





















| मूता. जव . ठरे । मनः बिना योगद. एर ॥ | 
| फ़ोह चतुर सिलारी खेटे । व्ह रम. पियाख टे ॥ ||. 


| तन मन्‌ दूना बोरईं।.बह्‌ र . ध्यानः.  रोखाई॥ ||. 
व्ह पुषे इरिके . पासा । यो कदं . वरण . दषा . 
॥ दृदा-गरेमीजन दरिआपा दो, आपा. निकसे नाहि ॥ : .|:` 
शुरु शुकदेव दिखाई समञ्च देसि .मनमारि॥ |. 
हिषे मारी .प्रम जो, नेनों . श्रकै आय ॥ , . | ` 
सोई छ्का इरिश्सपगा, व पग परसो धायः॥ `. ||: 
गद. वाणी कंष्मे) आ . रषके नेन.॥ - ||: 
वहतो विर्िनि रामी, तलफत्‌ . ३. दिनेन ॥ - | 
 इायदीयं हरि कव मि, छाती शफ़री ` जाय॥ -. || 
एसा दिन कब हीयगा, दशन. करं अपाय ॥. | 
` विनद्शन कलना पड्मनुञ -ध्र न. धार ॥. ` ˆ 


। .. -पवषिना तो. जवना, जगमे . भारी जान ॥ |: 
||... ` पिया मिरे तो जीवना; नदीं तो ष्टे प्रन॥:-.|:. 


आहं निकसे इखमरी,. गहिरे सेत उरसि. # ` ` |: 


 चरणदासकीश्यामविनः कौन - मिदव . पीर ॥. . |; 


इख पियरो पू अधर असिं खरी. -उदास॥ . |: 




































( ` वह्‌ विरिनि बोरी भह जानत न्‌ कोड मेद ॥ ` || 
अगानि द्र दियर जर, भये करने चेद्‌ ॥ ॑ 
अपनं वश वह नारी, फंसी दिदे जार ॥ 
चरणदास रावत रै सुमिरिषमिरिषणल्याक ॥ 
भतन विरहा गो? ज्यो न रागो दार ॥ 
दिनुदिन परी होते, पिया न इञ सार ॥ 
वैनदिं सारद, विरहिनि कोन हवाल॥ 
जब सुधि अवे लाल्की) चमत कलेजे माल ॥ 
पीव चह के मत चह, बहतो _ पकी दास ॥ 
पियके रग ॒रातीरहै, जग सो होय उदास ॥ 
पीपीकसे दिनि गया, रनि गई पिय ध्यान॥ 
विरििनिके सहने सधे, मक्तियोग अर्‌ज्ञान ॥ 
विरहिनिके एक रामबिन, ओर न कोई मीत ॥ 
आठ्पहर सा घडी, पियामिटनकी चीत॥ 
जापकेरे तौ पीवका; ध्यान करे तो पीव ॥ 
पीव विरहिनका जीवे, जी विराहेनिका पीव ॥ 
दरति भक्तिपदा्थं सम्पृणे । 





अथ चारोगवणेन । 
-~~-<~ट्<्-- 
सतयुग । 
| ढंडछ्ा ॥ सतयुग साचा बोरे, परमदंस्‌_ को ध्यान । 
सतवाईौ सत राखते, सतनहि दते जान ॥ सतना देतजान भरान 
| जोपे तनि देही । निश्चय होती शक्तिः द्रशते. राम सनेदी ॥ || 












(रा न ~ 


| कुकदेष कदी ्रणदास्‌ सो, अवी सतयुग जान । सत्वा 
| सतस रहो, सतक गहय आन ॥ १॥ . ८ 


| ` ---. चताः `. | ग ॥ 
` || तामे तपसाधते, भसन संयम धार । पावो शृनरी रोकते,जवः 
| मन जाताहार ॥ जब मन्‌ जातादार संबि अनहदम धरते 1के | 


|| निश्वयकारपाते। चरणदास शछकेदेवं तपस्या चाक दिखाते २॥ | 
| द्वापर . | 


| पूलकदिय दोय ॥ पूना कदिये दोय्‌ नेष जके सन मव । || 
धरेनेम आचारर्भतना वित्त इषे ॥हितकार पूना कौनियेः || 
| द्रापरको यहं भेव । चरणदास निश्वय करो" कटिया श्ी्ेक- || 


| =, 


| ठेव ॥ ३॥ क 
। कलियुग । ध || 

कलियुगं हरि ण गये, युणावादही सार । भजनं करो .मन | 
| मगन है मय अर्‌ सुच निवार ॥ भय अर्‌ सङ निवा२"॥ 
| जातिढुरमरवबहावो। साज बन ठे संगः रामको गाय शिख्ावो॥ | 
| कथा केोत्तन से तर, कटिदुगहीके मादिं ॥ शुकदकरि.|| 


॥| च्रणदसि स्‌ ताराः गाह माह बाह ४॥ 
| इति चारोयुशदणेन सम्पूरणं । 
[= 


अथ अग्दणन्‌ । 
वह अण्र  शचहकदवकूः वाणा कह अगाध ॥ | 
| महिमा गाङ नाम का, सबभिर्दनियासाय्‌॥ । 





भा्त्पद्‌ाथवणन । 


ज्योकी त्या कहतहूः कष्ट न राच भेद ॥ 
निश्चय आवै नामकी, दृ सबही सखेदं ॥ 
जन्म मरण यमदंड के) गमे वासकी आस ॥ 


( १७५} 


नाम रटे सबही इट, कख चौरासी गास ॥ - 


कई बार जो यज्ञ करि, योग्‌ करं चितराय ॥ 
च्रणदासकर्दनामबिनः सभी अफल हैजाय ॥ 
अष्टधातु एण नदी; जो पारस फे माहि ॥ 
, तप तीरथ त्रत साधना) राम नाम सम नाहि ॥ 
ज्यों सेमरा सवनाः न्यां लोभी का धम्म ॥ 
अत्न भिना भुस कूटना? नाम बिना यों क्म्‌ ॥ 
छोडे सबही षासना, हो बेटे निष्काम ॥ 
चरणकमर्मे चित धरै, सुमिरे रामह राम्‌ ॥ 


साहे जब संत दो, तवं रीञ्चै करतार ॥ ` 


द्शैन दे अपना केर, कभी न छोड छार ॥ 
चार वेदं किये व्यासने, अथं विचार विचार ॥ 
तामे निकसी मक्तिही, राम नाम ततसार ॥ 
जिनकहिया शुकदेव, सुनिया प्रेम प्रतीति ॥ 


तिनजगर्भपरगट कियो; जेसी चहिये रीति ॥ ` 


महहत्या अह नारि क, बालकं हत्या होय ॥ 
राम नाम जो मन वसै, सब उरे खोय ॥ 
हियवतनग इख टर, कठ आय्‌ अघ जाय ॥ 
शुखं बे आयकरि, ताकी कन चलाय ॥ 
एेसादी हरिनामदहीः मोहि रामकी सारि ॥ 
जादू होवे परखदीःसो मञ्चे धां लेहि॥ 





विन समले पातक नशे, समज्ञ जपे दो शुक्ति ॥ 











चरणदास यो कहते इ) ज। कृ जनं गति ॥ 


नामरहिरे जल पीजिये, मामहं रेकर खाई ॥ 
नामहिं केकर देष, मामहं ठे चट राह ॥ 
जवकग जागे राम कटुः तन मनं यहि चीत ॥ 
च्रणदास यो कतै, हरि षिन भर न मीत्‌॥ 
तेरा तो कोद है नी, मात पिता सुतनार॥ 
ताते सुमिशं रामक है मन्‌ बारम्बार ॥ 
जिषिकारणमरकतपिरे, पश्र कसतसराम ॥ . 
तेरेतोवे है नदीये मन सुमिरो रम॥ 
जीवतहदी खास्थ रगै) भये देह जराय ॥ 
मन सुधिये रामक धोखे काहि प्राय ॥ 
हाथी.घोडे धन घन्‌, चन्द्रभुखी बहुनार ॥ 
नाम मिना यमलोके पवि इःख अपार ॥ 
जब्रग्‌ जीवे रामकहु, रामहिं सेत नेह ॥ 
जीव म्किगो रमफप्डी रगी देह॥ | 
अचरज साधनं नामका) भक्तियोग का जीव ॥ 
जैसे दूष जमायके, मथि करि काटा घीव ॥ 


| §०-आठ मास शुलसुं जये, सोद मास ैठजाप्‌॥ 


बत्तिसषमास हिरदै जपे, तनमे रहै न पप ॥ 


, तनमेरदे न पाप, भक्ति का उपने पोषा ॥ 


मन इसकजषि जां, अपक कषियेयोधा॥ 
शुकदेव कदी चरणदापधु, यही भेद ततसार ॥ 


 _ मुर आत नामिभ, ताका कह बिचार ॥ 
दहा भचव्रष जप नभिस, सरम बोरे राम ॥ 
ऋ. निज भक्तो परैव इयि धाम ॥ ` 





बिङकटीमें जप ॒रामद्रः जहां उजाला दोय ॥ । 
श्वासा मारीं जपते) दविषिधा हैनं कोय ॥ | 
गगन मेडलमे जापकारि, जिते द्शवा द्वार ॥ 
चरणदास यों कहत है, सो परव हरिद्श्बार ॥ 
नासा अग्रे जापकर, देखे तूर अगाध ॥ 
वृहुतकअचरनअश्चुरे, चरणदास कहेसाध ॥ 
नाम उठाकर नामि, मगन माहि ठेजाय ॥ 
जहां होय परकाशरी) शुकदेव दिया दताय ॥ 
सनदीमनमें जापकर) दपण उज्ज्वल हाय ॥ 
` दशन होवे रामका, तिपिरजाय सब खोय॥ 
कूककूक कर नाम जप, छुटे सात अरु पांच ॥ 
जासों मन ठहरा रहै, चरणदीस कहै षंच ॥ 
सुरत माहि जो जपकरे, तन न्यारा जोन ॥ 
म्िले सदानन्दे, गहैरहे जो मोन्‌॥ 
सुकर शिरोमणि नामे, सब धमनके माहि ॥ 
अनन्य भक्त बि जानिये स॒पिरण भके नाहि ॥ 
आन धरम माने नदी, आनदेव नाहे ध्यान ॥ 
एसे भक्त अनन्य क, कोई पवि जन ॥ 
पतिता पह जानिये, आक्ञा करन भंग ॥ 
पिय अपनकेरमसेःमौरन सले ठग ॥ 
अपने पिदरं सेक्षये, आन पुरुष तनिदेह ॥ 
पूर घर नेह निवारिये) रहिये अपने गेह ॥ ` 
आह्ञाकारी पवक रहै पियकि संग॥ 
तन मन्तु सेवा करेओर न दूनीखस॥ | 
रम हीय तो पीवकोः आन पर्ष विषर्प॥ | 





{ १७८) श्रीस्वाभिचरणदासजीषत\ 





छह ` बुरी परघरनकौ, अपनी भरी धूप ॥ 
अपने घरका दख मरा, प्रघरका सुख छार ॥ 
षेसे जनै इुख्वध्र सो सतवन्तौ नार ॥ ` 
परतिकी ओर निहारिये, ओरनंसे कह काम ॥ 
से देवता छोडकारे, जपय दरा नम ॥ 
खसम तुम्दाये सम है)इत उत ंखमतमारि ॥ 
चरणदास यों कहते, यही धारणा धारे ॥ 
येह शिरनवे तो रामक नाई गिरयो ट ॥ 
आनदेव नहिं परिये, यह तन जाव इट ॥ 
पतव्रता को व्तगहोव्यमिचारिणिअगयरौ 
परति पवे सब दुख नश, पव सुक्ख अपार ॥ 
जवत्र्‌ जनि पीवही, वह अपनो करिषेद्‌ ॥ 
परमधाभमें राखिकार, बहि पकार सुख ३े६॥ 
यही सखये देतह, धारे हिरदय माहि ॥ 
देसा पपा बोहये ताकी. बे आह ॥ 
सतवादो सतयं रदो, सतदी युस्‌. बोर ॥ 
एक ओर हरनाम रख, एकं ओर जग तोक ॥. 
सुभ निचोरे क्तः सक्ति करो निष्काम ॥ 
कोटे तपस्या यही है, युखपूं किये राय ॥ 
मनाम ॒श्ुखसरं कहै, रामनाम सुन कान्‌ ॥ 
रोम रोम इ।दर रट; एसी गहयि बान ॥ 
विया माहं वाद हैः तपके . मारीं ङि ॥ 
-< (रम नाममूं इकति हे, योगमहिं यों भिदि ॥ 
उशते त्यागो वसना, राखो रामहि नाम ॥ 
` ` भरिवन्ध छुटिजायगे पर्हुवौ हके धामः॥ 


र 























भक्तिपदाथदणान । ( १७९) 
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राम नाममे ये सै, खदवेसिदि ओ मोक्ष ॥ 
एसा इष्ट॒संमारियेः चस्णदास कहि सोक्ष॥ 
जाका किया सब बना, सत्‌ द्वीप नवखण्ड ॥ 
चरणदास यों कदत है तीन रोक ब्मण्ड ॥ 
, तवकारणसवुछकियाःनाना विधि सुख दीन ॥ 
ते वू जाना, नही नाम न कहूं लीन ॥ 
अवकेओसरफिरिवियो, पादं मादष देह॥. | 
|. शरणदास॒ यों कतै, राम नाहीं रेह ॥ . | 
| _ राग केदारा ॥ खनौ भाई नाकौ मरिमा । एकतिवारों | 
सिद्धिआं वसत्‌ र तहंमा ॥ वाठमीक सो वनको वासीकिि || 
|| थे जिन पाप। भ्यो सव षि शिरोमणि जपो उल्टो जाप ॥ | 
(| गणिकासी अतिमदापापीौ सो पटवत्‌ कीर । नामके प्रताप- || 
|| सेती कियो दरपुर सीर ॥ अनामीरसे पतित कामी वेश्या- | 
सों रति कीन । चदि विमाने गय सुरणर नाम सुत हित रन्‌ ॥ | 
ओर बहते पतित तारे गिने कपे जाहि । दून जप तप योग || 
| संयम नामसमतल नादिं ॥ व्यास नारद्‌ शिव क््मादिक रस्त || 
|| जूं शेश । गुरुदेव नामको चरणदासदक्ू उपदेश ॥ . || 
| कवित्त॥ नमक परताप्‌नन्दछार आप भयेषु, नामके 
प्रताप सुत द्शसथके कहायो है । नामक प्रताप पज रली || 
| प्रहलादनुी, नामके प्रताप्‌ दरो द्वक घ्या ६ ॥ ना- || 
मके प्रतापकी न महिषा मोपे कदीजातः नाक भरति ` स || 
| सन्तन सहायो है सोई नाम बास अप्र आस लगा चरणदास्‌ | 
सोनाम चाखेद विमरु विम मायो हे ॥ नमक प्रताप शबरा || 
|| सुरते सरस करी, नामके प्रताप अधमरोकंू पयो ३ । || 
` [| नामके प्रताप अजामीलढ विमान आयो; नामके प्रताप गन || 
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| ग्राहं इटायो है ॥ नामके प्रताप सष दीननको दुःख हरे, 


| रगो चरणदासः सोई नाम चदं षिमर विमल गाया ३॥ || 
यचप्रेतवणन्‌ । 
दोहा-नामअंगमदिमाभधेकः मोपे कदी न जाय ॥ 
| पांच परेतं अब करतहू, जङ्कसुनि चितलखय॥ 
, योग तपस्या भक्तिकू, ज्ञान बिगाडनं पच ॥ 
जीवत इखदे जगते श्ये नरकं दे आंच ॥ 
काय क्रोध मोह छोभसे, र पाचर्वा गमे ॥ 


राज कर वरषा विष) इन कश्‌ कनं सव्व ॥. 
कामबणने। ` 


काम बरी वणेन कः जिन मारे षर्वन्त॥ 


जाका ककसी नारं 8) जातं गणा महन्ते ॥ 
नारीवणन । 


रागसोरः ॥ साधो नारि सबररे भाई । नहिं माने रम | 


| ठ्या धमं सब सोवे। जव नैन कज भरिजोवे ॥ जिनका । 
|| चितचोरा रंड़ ! तिनको जग थू श मड़ ४उन सबद स्स | - 
| सोया । नरशीश पकरि करि रोया ॥ जनम पदारथ छीना। | 
 स्यारीका टीका दीना ॥ दीनो ुखसों खाया । हिर पि 
| गरम दिखाया ॥ कासकंटक भै भूरी । वह सवत कटियेषएरी॥ | 
|| वड बड़ योधा मार । अर्‌ दटहतक शुर पार । भर श्जुकदद | ` 
| वतावे ! बटमारमं तोहि दिखवि ॥ चरणदासर ह जानौ । || : 
| ठ ठम छल्षर्‌ कडा प्डिनी ॥ 1 





भक्तिपदा्थवणंन । ( १८१) 


नारी नैहर घुमिरणमसं खोये । राजा परजा भंडत्‌ चंडत | 
नैनकटाक्षन मोहे ॥ राती बूनर चरकं मटकले भूषण कान्‌ | 
|| साधे । सुख सस॒कावे मधुरौ वानी प्यार प्रीत कर बि ॥ || 
वृहुतनक। उन्‌ याम हटाया बहुतनका तप छन । बहुतनको || 
उन्‌ मृक्ति बिगारी अंग विषयं रसु दीनां ॥ बधुवां कारि बहुनाच || 
॥ नचाये फंदा माह छमायो । याते सावघानदीःरहियो मँ ठम-॥ 
|| ९ समुञ्चायो ॥ शर शुकदेव बतवे साधो निश्चय ठगिनी || 
| जानो । चरणदासि कदं हाथ न आवो नीके ताहि प्किनो ॥ | 
|| ` साधो पर तिरियाधं रये ॥ जके दरश प्रशके कीये | 
| जीवत नरकमें पाये ॥ गोतम घरनी सुन्दारे सुनके ईदासन | 
तनि आयो । जो गति मई जगतमें जानी मलो करक लगा | 
यो ॥ शृद्धीक्पि वनम तप कन्हं शुर्पति देसि इउरायो । | 
रंभा मेज हरो सत जाको सबही सेन सिरायो ॥ देवत देवत || 
|| नर जो हये नारी देख दभये । ताको फक शसोदी पायो || 
अजू कुयश सुनाये ॥ चरणदास शुकदेव षने दे उपदशं 
बृचाये। यती सती कोद शथ न आयो कामी पकारि नचाये॥ | 
अरे नर पनारी मत तक्रे । जिन जिन ओर तकी डायन- 
|| की बहुतनकूं गई भखरे ॥ दष अक्को पात कट्या श्चाठ || 
| अंगनकी जानौ । विहरे विषकरेको एस ताहि पिछानो॥ 
| खानि नरक अतिदखदाई चौरासी मरम । जनम जन- | 
] मद्र दाग ठगवि इरि यरु तुरत छुटवि ॥ जग्मे फिर किर | 
| महिमा सोवै रासे तन मन मैरा। चरणदास शुकदेव चिति || 
सुमिरो रम सुदेखा॥ ¦ 
॥ दोहा-नरनारी सब चेतियो, दीन्हं परगट दिखाय ॥ ॥ 
प्र तिरिया पर पुरुषो, मोग नरफको जाय ॥ | 





(१८२ ) श्रीस्वाभिचरणदासजीकरत । 


पर नारौ कं अपना) दाना बुध्‌ खय्‌ ॥ | 


घर बाहरी आग ज्यो देवै राथ जलाय ॥ 
कामजातन उपाय । 


चटकमटकसब छोडदे देही दूयं विगार ॥ 

देख न को सीक्चि हना हवै लगवार ॥ 

यही टा ह जगतकी, रगे न शस्तर काम । 

आढ अग है कापके, त्रं रह निष्काम ॥ 

कामकानमे आय करि फिर आवत है नेन ॥ 
| बहुरि दिम आय्‌ करि, रगे बहुत इख देन ॥ | 
व्ह कम रारे माहं । सब देवे तन गौरईं ॥ | 
. पेच मे नक कटवि । व्ह नूत मार दिक ॥| 
| यु काला मधे चदव । वहुलोकं तमा अवे ॥॥ 
| डका ज्यों उठे कूता-1 सवहके मनह्‌ उता ॥| . 
कोड नके मुख नहिं बोरे । शरभिदा हो जगदे डले ॥ | 
व्ह जीवत नरकमचारी । सुन चेतौ नर अरू नारी ॥ ( . 
ग अग॒ताजे दं । सतसंगतिदी कर लीने ॥ || 
ई चरण ई दसा । हारि मृक्तनमे कर वासा ॥ || 
दोहा-तन मन जारे काम, चित रे उवडोर ॥ - 

धरमक्ररम सब खोयं के, रहै आप हियं सोल ॥ वि 
| दह दया क्षमा को मारे । जत सतको पकार पठे ॥ || 
= 
| जग भीतर महिमा खेदे । पपौ की म्रा पेवे ॥|/ 
| केह धारन नादी राखे । वह शुखसों बूट भासे ॥ | 
| वह चाक चके विपरीता । कारे विष्य भोगकी चीता ॥॥ 
| काम बली जर अवि ।अरु द्ुतक ओगण कव ॥ |` 


भ ८ ० 





यह॒ मेन खोटका पूरा । कोद जीते युरुषुख शरा | 


|| महा चण्डारु नीच अतिघोरी। अति विपीत बुद्धिकार ओरी॥ | 






व्ह हरिं नेद टय । बह नरक ॒ मादिं रजवे ॥ 
| 


भक्तिपदा्थव्णन । .( १८३) 


साध भक्त वही नियं । जिने काम दुक इनियां ॥ || 
पेत कदी ॥ इत । सब चरणदास स॒निरेवा ॥ || 
दोहा-सुनिके जो चितम धरै, फेरि चरे वहा ॥ 
खोड़ा पकर शीरुका; काम हने ततकाल ॥ 
अथ करोधञ्जम। 

दोहा-कोथ मदा चण्डाल है, जानत सुब कोय ॥ 
जाके अग वणन करूमसुनियो सुरति समोय ॥ | 
करोधभूतके चरित सुनाडं । भित्र भित्र परगट दिखल ॥ | 
क्रोध भूतं जब तापर आवि । तन मनकी सव सुपि षिसरावै ॥ || 
नैना खार वदन सब कारो ।रोम रोम व्यपे इत्यरो॥ || 


अपने हाय आपको मरे । अपने कपडे आपदि एरि ॥ | 
सुदृडे ्षाग॒मरोडे हाथा । कदे बहकती एूहर बाता ॥ || 
हाफ बहत आपको गाली । जेत अवि पकं धाठी ॥ | 
कबं शुञ्चसो मारन कमे । कृबहं डंये ` पड़ने भगे ॥ || 
भली कदे ताहि भोग शुनवे । दुरे भरेपर श्ट चख ॥ || 
सबरु देख शीला दोजाते । निषल दैख बहु इन्दि मचे ॥ || 
याका यतन करो मनाते । चरणदास शुकदेव बतावे ॥ || 
दोरा-जिदि घट अविषयं करे बहतदी सार॥ ` | 

पतिखोवे बुधिकू इने" कहा पुरुष्‌ कदा ना ॥ २। | 
वहं बुद्धि अष्ट करिारे। षह. मारहि मार _ पुकार ॥ | 
व्ह सुब तनसा छव । किं द्या न्‌ _ रने पावे ॥ | 
व्ह॒युरुते बरे वेंडा। साधो ड एंड ॥ | 


( १८४) ` श्रीरखामिचरणदासजीङत । 


| पह आतमघाती जानौ.) कह महा भूद्‌ पिवानो ॥ ' 
| सरेकी मार दिपै कष्टं क शीय कटै ॥ || 


|| क युर शुकदेव सिलारी 1 सुव ` चरणदास. उपकारी ॥ | 
` `अथ मोहअय। ५ 
| दोहा-कोध अग पूरो क्रियो; कू मोदका -अङ्ग॥ ` `... 
| जाहि रगे दुखदे वनाः कू छइ . सङ्ग ॥. ` -. 
माया पोह. बिछाइ्याः जाल संभार संभार ॥.'. |. 
आय आय तामे फ्‌ बहुत पुरुष बहुनायं ॥. . .. |“ 
पसे आय कारे चावस, सेन्‌ गया नहिं कोय ॥.: `. | 
चरणदास्‌ यों कहत दै, पभ्िियिककदां रोय ॥ ` ` |. 
एटि सके नहिं नार्रमिरगा ज्यो अङ्कलछय॥ ` .. |" 
रद्‌ कूद निकसो चरै, ज्या ज्यो उक्॒तजाय ॥ ... ` |. 
मो शहेतसम जानिये" मकखी सम जियजान॥ .: " || - 
लाच लगि जितफंसे, शीश. धने अज्ञान्‌ ॥ . . ` |: 
बन्दोखानो मवन 8 सब दिन धधे जार ॥: ` .||;.. 
, मोह इछुटविं रामर, डर नख भश्चार ॥ . - |... 
` रख चौरासी योनिर्मः फिर वह मरमं जाय ॥ . `... 
| दहसि निकषे कणिन्ु, कद ओसर पाय ॥ ` , |: 
| तिर्या मोह. महा `ब्दृहं । मोह संतान सदा इखदाई॥ | .“. 
मोद छटुबं अरु भाई धा । समश्च नदीं मढ मति अपा ॥ |. 
दव भूत जिह. कारण्‌ भवि । ठग चोरी करि खोट कमव ॥. ||... 
वस्त भषण वाहन माहा । सब मिलिकियाजीवद दरीहा ॥ |... 








परकाज बहुत इखपाया । अपना सवी श्ल वीया ॥ || 
वडे वड सेद उटये सवृ । भूरे ध्यान रामका जवी ॥ || 
जीति मोह ॒शरिमा कोई । मिरे राप सुधर सोई ॥ | 
होय ुक्तिजग बहुरिन अवे। चरणदासं श्ुकदेष बतावे ॥ || 
दू माहारवारण उपाय) ॥ 
दोहा-मोह बड़ा दुखह्ूपहे, तक्र मार निकास ॥ 
परीति जगतका शोडदे, जव हवं निरास ॥ 

जग माहीं से र्दी, ज्यों जिह सुखमा ॥ 

घीव्‌ घना भक्षण करे) तो भी चिकनी नाह ॥. 
जगमारीं एसे रहो ज्यो अम्बुज शर माहि॥ 

रहै नीर के आरे पै जरु दरवत नाहे ॥ 
एेताहोजो साधी, लिये रहे वैराग॥ 

-, . चरणकमले चित धरै, जगमें रहे न पाम ॥ 
मरोहवली सवं अधिकः मद्िमा कदी न जाय॥ 


जाको वाँधो जगस्कैषटटे ना बोराय॥ 
अथ लोभम । 


दोदा-रोम नीच वणेन करू, पदहापापकी खान ॥ 
मत्री जाका चठ है बहुत अघम जान॥ 
तृष्णा जाकी जोय हैः सों अधा करि देय ॥ 
घटी ब्दी सूह्े नदीः नदीं काठका मेय ॥ 
दुम्भमकरछलमगर जो; रत रोभके सुग ॥ 
युये नरक ठे जोयगेः जीवत करं उदृग ॥ 


(१८६) .. “` .. श्रीस्वामेचरणदासजाकृत 1. . , ,. ,.. 4 


दे दै धमं 'छुटाय हो, आन धमं. ठेजाय॥ ध 
` इरि शर्ते वैुखं कर, कारुषं कोम कगाय ॥ ५१ ॥ 
` चहं देश भ्रमत . पिर, कह करपंना साध्‌ ॥.. इ 
लोभ काजउठउठ लगे, दोर पसरे ` हाथ ॥ 
भक्तहय नहिं कदी । साधर पुराण कहत सबदीं ॥ 
हवे शुग .लोभी दतासन्तं न रा ॥ 
हवि सांचा । लोभी रहै -जगतमं ` राचाः॥ 
के माहीं ।तनष्टे पे निकसे नारीं॥ . 
वकी घाता। लोभी करे कपटकी बाताः॥| 
करता इरे! लोभी .जाय कषमं .फे ॥ | 


र, (भ, 


| लसा वे अपना ससा) लमा ` दुष्‌ ,विसतबसाः॥ | 
| गुरु शुकदेव वेतावे इमं । सो वह कथा कदी मै तुम ॥ 
|| चरणदास कद लोम न कौजे। हरसि पदपंकजं भन दीने.॥ 
|| . दोदा-चीदी बादर खगनकूः लोभ बहुत इख दीनं ॥:. .। || 
| . यू तजे हरक भजे चरणदास ` पीन ॥ - -; | 
| . छाम घटि . मानकर, करं जगत. आधीन ॥ : ` ` | 
| ` बोञ्चघया मिष्ट कर्‌, करे बुद्धिको दीनं ॥.. ` - || 
` -खमं गये ते अवह महाबली ` ` संतोष ॥. `| 
|| . त्याग सत्यक सगरे, कट्हनिवारणशाक. ॥. ˆ “| 
, | -. ` षट अवि सत्तापहीः कादि चहं जग ` भाग ॥ - ` “|| 
“|| ` ` .खगआदिल सुखजिते,. तबक ` जनेः रोग ॥ - .:::.॥ 
: || ` - तपीनिरमल दिश रह राम -ठषलायः॥ :. - || 
त ५ आस्न उप्र दृट्‌ र इतरं इत्‌ नाहः. जाय |: । ५ | 
१. = कषस नहि रासः कषवेषधे कौ. ` बह ५. ~. | 
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भक्तिपद्‌ाथवणेन । (१८७) 


परम संतोषी हूजिये, रहिये वेपरवाहं ॥ 
चाह जगतको दास॒है, हरि अपनान करे ॥ 
रणदाक्ष यो कहत, व्याधा नाहं ररे॥ 
अथ आनमानञअम। ४ 
` दोहा-चारग परे किये, कटू ग युण माय ॥ 
बहुत सिकंडी मारया, शिरपर छत्र फिराय ॥ 
अभिमानीचदविकारिगिरे, मये वासनामाहि ॥ 
चोरासी भरमत्‌ भये, क्यो निकमे नाहि 
अभिमानी मीजेगये, लूट स्ये धनवाम ॥ 
निर अभिमानी होचले, पर्ये हरिके षाम ॥ 
चरणदास कहं आपाथपेः गिन आपके पच ॥ 
मान बडाई कारे, सहै जगतकी ्ओच ॥ 
करे बड़ाई कारने, परपची छल धूत ॥ 
अभिमानी पएरे रः ज्यों मधेव्का भूत॥ | 
अभिमानीकी क्षि न शोई। अभिमानी मति अपनी खोई॥ | 
एड अकड अभिमानी माहीं । अभिमानी नीचा हो नाहीं ॥ 
षिन नान्दापन खनिं पावै । आनद पदकं कैसे जद ॥ || 
कपट अभिमानी सेठ । कंचन बतेन भादी मेरे ॥ | 


है इ द करतादी उठे! काते सीषा नाहं षोड ॥ || 
इन लक्षण जीवत दुख पत । नरक माहं तन षट जवि ॥ || 


दोहा-च्रणदास यँ कहत, सनियो सन्तसुजान॥ | 
, अक्तिमूर आधीनता, नकमूर अभिमानं ॥ || 





( १८८) श्रीस्वाभिषरणदासजीकृत । 





हपवन्त॒ गख । कोई मौसम दष्ट न अदे ॥ 
तरणापां खाना । वह अधरा हवे राना॥ 
कृहै धन मधि पखीना । सुव॒ मेरी आधीना ॥ 
केहै कुल अमिमानीद्ुवा । मे सष ' जातिनिमे ञचा॥ 
दृह विया ग्वं च॒ भारी । करे वाद विवाद्‌ अनारी॥ 
अर भूष करे अभिमाना उन अपिही ठू जाना॥ 
ठन्‌ कानी पिचाना। सो मार करे प्रमसना॥ 
शुर शुकदेव चित । तोहि परगट नैन दिखा ॥ 
यम बधि पकार रेज । वे बहते आस दिखा ॥ 
जव कहाजाय अभिमाना। मेरा नीका सुन यह ताना ॥ 
पिरि डरे नरक मेञ्ञारी । सुनि चतो नर अर्‌ नारी॥ 
तो मद मत्सरता तान दीजे। साधके चरण मरीज ॥ 
हरिभक्ति करो पितलाईं । जब सकट व्याधि हुटिजाईं ॥ 
कर जाति व्रणडुलद्रा। हो सतसंगतिम्‌ ` एरा ॥ 
जव युक्तामक्‌ पव ¦ फिर गवै जोन नरि अषि ॥ 
कृ भरु शरुकेदेव बखानो । यह चरणदास पन आनी ॥ |. 
दोहा-मनमे लाय विचारक, दीजे गवं -निकार॥ 
नान्हापन्‌ जब आय शृटे सकर विकार ॥ 
पवां उतर भूत जवः हहौ अह्न अहप ॥ 
आर्नेद पद . पायद्ये, जितदैयुक्तस्वषटप ॥ 
पचि भरेत जो येकदे, सुद्ररुके परताप ॥ 

` शीर अग अद कहत जाप टे पाप ॥ 


इति प॑दमेतवणन । 
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भार्तपदाथदणन । 


अथ पचप्रेतनिवारणमन्त्‌ । 

[2 = "9 

शीलञंगवर्णंन । 

दोहा-अब मे गारं शीकरः येहो सन्त सुजान .॥ 
नर नारी सषदी सुनो देदे चित बधि कान ॥ 
हपदुणी ख्व जो, अरु हवे धनवत ॥ 
शील बीनाशोभा नरी, मिषे नरक पडत ॥ 
शीर षिना जो तप करै, केरे शील विनदान ॥ 
योगयुकिकरे शीरुषिन, सो. कारेयं अज्ञान ॥ 
शीरु बडीही योगैः जोकर जाने कोय ॥ 
शीखविरीमोचरणदासः कबहु शुक्ति नाहि हीय 
सष शुम लक्षणतो विषे शीर न आया एक ॥ 
जप तप निष जारिगे, चरणहिदास किक ॥ 
पूजा सुयम नेम जो; यज्ञ॒ कर सितलाय ॥ 
चरणदासकेशीरुविन) सभा अकारथजाय ॥ 
सो सती सोई शूरा, सोई दाता अधिकाय॥ 
शीर ल्य मिती रहै, तो निफल नरि जाय ॥ 
शीरुअंग उंचोभधिक उनतीसों फे बीच ॥ 
जाघर शीर न आहया) सो घट कायं नीच ॥ 
शीलं न उपजे खेतमे, शार न इर षिकाय॥ 
जोह -पूरा टेकं का) खेवे अंग उपजाय ॥ 
शील विना नरके परे शीट विना य॒म इड ॥ 
शीलविनामरमत पिरे, सात द्वीप नौ खंड ॥. 
शीरविनाभटकतकिरे, चीरासकं माह ॥ 
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~, (१९०., . , - शीस्वांमिचरणदासजीकृत । “. 




































पिके . शवे. प्रेती, यामं संशय नाहि ॥::;:; 

` ` -सब तनि सवो शीरक्, राम नामः खलाय ॥ ~... :: 
` जीवत शोमा जगतमे, घय शुक्ति ह जाय .॥ ˆ ..: 
|. जाको शीर सुभव ई, जके दूर बलाय ` ॥ ..... 
|. ` ताक कराते जगत सः सुनद्यं कोन ल्गाय ॥ , ... 
शील रहेते सव रहे जते है शम्‌. अगं ॥ 

न्यो राना के रदेते,रहे फोज को संग ॥ ..: 
सत्यगया तो क्या रश, शीर गया सवश्चाड ॥ .: 

भक्ते खेत कैसे बचे, टूरगई जब बाड .॥ . ` -:. 
ज्वानीशील न रासिया, बिगंड गई सब देह ॥.. ` . : 

अब्‌ पाछतावां क्या करं युखपर उडया खइ ॥: ` .- 

शल गये शोभा घटे, या दुनियाके -माई.॥ :- `. 
कूकेरज्यो्चक्यापिरे, कदीमी आद्र नाहि ॥ `“; 

शीर गये शु पिर, दारसों वेयुख दोयः॥ ^ :' .: 
चरणदास कदल्य क सवस डोर खों ॥ ; :. ~ 
धिक्‌ जावन्‌ ससार म; तके शील नेशाय ॥; `. 

` जग्म फिर फिर दते 8 सये ` ताचना पायः॥; 

. शीर कृषेला आरो, ओर बड के बोढ .॥ ~ ˆ 

. ` पृष्ठे देवै. स्वाद्‌ . वै, च्रणदास कहि खोल ॥ .:;. 
. . ` श्ल नरोगा नबिसा-मगुण डरे खोय + +. 
` - ` --पह्ठ केरा दुवलभ, पाठे गुण सुख.सेय ॥` : ८. 
` ख यदी उपदेश ह एक -शीटक़ `राख -॥.. : 
. . " ~ - "जन्मसुघारद्‌(र मिल चरणदासकीः साख ॥ . :.:. 
~; ` - .शालवत्के व्रण . का, जो चररणोदंकःकेयः॥ ~. ५. 
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भाक्तेपदाथवणन । (१९१) 





रोगदीप मिटिजायं सब) रहै न यमका मेय ॥ 
आठ अगस शौरी, जा घट मारीं ' होय ॥ 

चरणदास्‌ यो कृदत है दलम्‌ दशन सोय ॥ 
शालवत दशन बड देखत पातक जाय ॥ 
वचन सुन मन शुद्ध हो, खोदी हटि पिराय ॥ 
शील सरोवर न्हाई कारि, करो रामकी सेवं ॥ 
यासम तीरथ अौर नाः कहिया गर श्रुकदेव ॥ 
शोर अग पररा कियो, महिमा अधिक अपार॥ 


द्या अम वणनं करः समञ्चं इटं विकार्‌॥ 
अथ दयाञ्जगव्णंन । 


दोहा-परमारथमे दया बड, जो घट उपने आय ॥ . 
परगर हां न्विरता)केम गाटसुङ जाय ॥ 
स्थावर जंगम चर अचर, या जगम हो कोयं ॥ 

, सबही पे हित राखिये, सुखदानीदही हीय ॥ .. 
_ , मोजनकरौसंभारकारि, पानी पीजो छन ॥ 

हरावृक्ष नहिं तोडिये) कमं बचेयों जाने ॥ ` 
ओय बहुत षिचारि ले, जाम स्गेनकमे॥ 
यदी तपस्या जानिये) यदी द्या यहि घमं ॥ 
इक इन्दी दो इन्दा, ती इन्दर अर चार ॥ 

, पंच इन्द्री रो जीवकी; हिसा अक्स निवार ॥ , 
' - खनि वस्तु विचारकः वेढे ठर विचार ॥ 

“ जो छक करेविचापकिरिः किरेया युद अचार्‌ ॥ 
नसो रह निर्वेता) मुखप मीग बोल ॥ . 
तनस रक्षा जीवकी) चरणदास कहि खोर ॥ | 

, “ ` करवा वचन न बोलिये, तनं कष्ट न देह ॥ ` 

























(१९२ ).. श्रीसवाभिचरणदासजीकृत॥ _ ,... ~ . 


; अपनासा जी जानि कै, षन तो इषं दारं ठेहु॥-. .: 
` ञंखमूं जो करवा कै, तनद्र्‌ देवै . कष्ट ॥.. . ` || 
यी च हिसा जानिये, दया धर्मजा नष्ट॥ --.:| 
दश न्द्री सन भ्यास, करि विचार कजान ॥ . ˆ || 
इन्हीं सुव दीजिये, चरणदास पहिचनिः॥ -.. | 

दख नाहं दीजिये, दजन द कं मीत॥ : ~. || 
सुखदाहं सब जगत को, गो दयाक। रेत ॥ . .-.| 
कामरता पर परता, सनेनता निदूषि ॥: :< "||. 
सभी दयाके अग हे; इनते ` पवे मोष ॥. ` ॥ | 
द्याज्ञानका मूक ईदया मफिकाजीव्‌॥ | 
च्रणदस॒ यां कहत ह दया. भात पन्‌ ॥. . :. | 
द्या नही तौ इछ नरी सद थोथी बात ॥ 
बाहर्‌ कथनी सोहनी, भीतर लभी घत ॥ | 
छपे तिलक बनायकेः माल पिर दाय ॥ छ ^ 
द्या षिना व्गसम वही, सपक्ष नाहै देय ॥. `. || 
द्या न.आईं घटविषे, दीया बडा कटेर.॥ . ` | 
यदं नगरी कैसे कसु, तमे हिसा. बोर ॥.- . .. || 
` : परहिताई बहते करौ, दथा न रास जीवं ॥ ` . `|; 

छि छि तौ.रेख्दः डारि दियाततं घीव॥ `. ` | 

तोहि पण्डितंमेकं मूरखकं ` परवीनं॥ ... ~|“ 

छ्या न्‌ ते सत सपक चलनीका मतलन ॥ ` ~~ |. 

दया गहेते. सव नश, पाप तप इख द्रन्र ॥ ` ~. |~ 
| . एसी परम एनीतकू, तजे सो गूर अन्ध्‌॥ ~. |: 
॥ ˆ “` .-द्याकिनि नर पतित ₹ै! दया धिना नर दुष ॥ न ॑ : धि 
“=्न्न्न्न्या विना सुन॑वतं बने, सबही योथ. श ॥ ५ 





भक्तिपदा्थव्णन । ५ 4 ( १९३ ) 


जन्म मरण ष्टे नदी, नाहीं कर्म्म नशा ॥ 
द्या बिना बदरा भरे चोरासीफे मादि ॥ 
काम क्रोध मोह ोभसे, गर्व आदि मनिजाहि॥ 
च्रणदासु के द्या जो, घ्म पने आहि ॥ 
जितने वैरी जीवक, तिनमे रहँ न एक ॥ 
चरणदास यों कतै, दया जो अयि नेक ॥ 
दख भाज सुख हो घने, काया नगरी ठंग ॥ ` 
हिसा रानीं जो भजे, ठेकर अपनो संग ॥ 
धन्यद्य्‌ धनि शीरि, जिनसे रीज्ञे राम ॥ 
गुर शुकदेव बतावह, सवी सुधर काम ॥ 
इति दयाका अंग सम्पूरणं । 














अथ भायष्पवर्णन। 


"~> 1<---- 
राग भरव! 

बै युरुप्रं चरता चेका । सुखी होय रहै रन अकेला ॥ | 
द्या क्षमा रख राम सृदाती । बातकरँ कवी नहि ताती ॥ 
|| पिन जांचे उपदेश न दीने । तीष चचां नहिं कौजे ॥ 
| मौन गहे थोरा पा गोखे। पलक न मिक नेन ररे खोङे॥ 
हृष्िरख नापाफे आगे । सत्य दचन मीट्रुख माषे ॥ 
रसना उलट अकाश चटृवि । भिनी वादल जर प्रसवे ॥ 
पवन साधि मनर ठदरावै । कामिनि कनकषप विसर ॥ 
आसन आडिग सुरत अनददमे। अन्तर ख)।रमिके नि जगम ॥ || 
| चरणदास॒शकंदेव बतावे। एस! होय मदन्त कवे ॥ || 
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होश-जो बके तो हणकिथा, मोन गहै तो ध्यान ॥.... || 
` च्रणदास यह धारणा पारे . खो . सज्ञान ॥ : -. ८ 

. ' मायाकी अस्तुति कड, हेय रदी - संसार ॥ .. |. 
अटुत टीला कर रही, शोमा अगम अपारं ॥ .. ` | 
साया सकल परार ई. नानारेग बहु कान्ति ॥. ` : | 
सर्द यह्‌ आकारदी, चंचल मिथ्या भ्रानिति॥. ˆ , || 

जैसे इपना रेनकाः घुखं द्पणके माहि ॥.:.. ~|: 
भासे है परर नरी, व्यो तुवरी छह ॥. . ||. 


य्ह माया सब्र मोहे) क्थ दोय नः हेसा कैदै.॥|' 
|| यद्‌ बहेत साहनी रब । सबहं.नर॒ नार _ परग ॥॥|: 
| कहिं चमक दमक बहृषूपा । अर्‌ कदी रक. कहि शपा ॥॥ ` 
अ जह तहं बहुत तमासे । व्ह भाति मति भासे ॥:| ` 
अर्‌ जरहकग्‌ सकर सवाद्‌ । कोई करे छ बाद विवादा ॥ | 
। अर्‌ काम्‌ कोष मद्‌ लोमा अर्‌. मान इड्ई . शोभा ॥ |: 
अर्‌ पाच इन्द्र जान । सुवं  सायाह्प --पिछनो॥ ||. 
अर पचि तत्वे यण तीनां । सो ` मायाद्यी . ङ. चीनो.॥ |; 
| वहे सकर पेच छल जाने । अंस्‌ - पर्‌ .एहर ` बहुवाने ॥ ||. ¦ 
| युर शुकदेव जनवि । संब. सागरा खेर. दिखते ॥ ||... 
| दोहौ-जेते सुख संसार के सवी माया जार +. . |; 
॥ तमि दो कणकराः ध्र, एक द्रव्य इक : नार ॥ . .. ||: 
॥ रार्च रोगे चवि; गिरे "आयकर कोयं ॥.- |; 
|: . पसे आपं आही, गहिनदिं शया कोय ॥ `^: |: 
| ^: पचो इनद्री सो रखे सो. मायाः आकार ॥. ^; :.||4, 
|` -..-यारीसेती.सबं भयो, जह कग ३ साकार ॥ . |. 





मक्तिपदार्थवणेन । ` (१९५) 
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अर्‌ मायाहप अनन्ता । कोई जाने पराधूसन्ता ॥ | 
कहा सना अर्‌ देखा। सब माया हप विशिखा ॥ | 
आठ सिद्धं ना माया। जह योगी तपी भलया ॥ | 
अरु माया एदे माही। सब जीव आह फैमि जा ॥ | 
वै नरकं मादिं इख पव । यम छष्यन चास दिखायें ॥ || 
एर थुगते ङ्ख चौरासी।वे गरभ योनिके वासी ॥। 
प पञ्च देह धरि षवे नहि अक्ति धिकानापविं॥॥ 
|| चरणदास कँ नर चेतौ । तजौ मायारीषरं हेतौ ॥ | ` 
| दोहा-जगत वासनाके तजे, मायाकी-म वसाय ॥ । 
कृरम दठुटे भिरि जीवता) शुक्तषषः' हो जायं ॥ 
7 इद्रीवणेन-(मन) मरै - 
से न इन्ग्री खाद, चरणकमलर्मे ध्यान ॥ 
प्र आशा कोह नरहैः लगे न माया बान॥ 
सबसे अधिकी ज्ञानहै, तासे उचो ध्यानं ॥ [ 
ध्यान भिरि पीड, एवे पदनिखान ॥ „| 
ध्याता ध्येय केसे मिरे) होयं न विचमे ध्यान ॥ 
तीनो एकटये बिना, रुहे न पद्‌ निखान्‌ ॥ 
इन्दितके वश भन रदे, मनके वश रहे बुद्ध ॥ 
करौ ध्यान्‌ केसे रगे, एषा जहां विरद ॥ 
जित जित इन्द्री जात, तित मनढू रेजात्‌ ॥. 
बुधिभी संगहि जातहै, यह निश्चयकर्‌ बात ॥ ` 
जित इन्द्र पनहू गया रही कापर इद्धि ॥ 
च्रणदास यों कहत, करि देखो तम शुदि 
इन्द्र मनके वश करे, सुनकर बुधिकं संग ॥ . 
१ नो निधि। ` 
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१९६) गस्वामिचरणदासजीकूत ! ` 








बधि राद हरिषदं जहा, कगे ध्यान अभम ॥ 

इन्द्री मन मिरु हतैः विषयवासना चाई ॥ 
उपज जेस कामी नारी मि अर नाह ॥ 
न्युरे न्यारे ततरः हेत न कृष उपाध ॥ 

जुदे राख मन इन्दरयनः युरूगम साघन साध ॥ 
इन्त मन जदा करि सुसनिरतकरिशोष ॥ 
उपज ना विष्‌ वासना; चरणदास कर बोध ॥ 
इन्द्र रोकेते स्के, ओर यतन नहिं कोय ॥ 
मन चचरु रिञ्चवारहेः रसकं सवादी. सोय ॥ 
चण करं थर ना रहै, कोटि य॒तनकारिराख # 
यह अब्द वश होयगाः इन्द्रिनके रसनाख ॥ 
न्ये न्यारे चदतह, अपने अपने स्वाद । 
इन पंचमे प्रीतिहैः कृ न्‌ वाद्‌ विवाद्‌ # 
दुननके पटे विन्‌ तरे हव न जीत्‌) 


च्रणहिदासविचारिकिरिः देसी कषये रीत ॥ 
जुदी जद पचो कड्‌) एकं एकका भेद \- | 


५५८ 
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जो कोई इनङ्‌ वश करे, सबही दृटे सेद्‌ # 
नन्रइन्् ¦ | 
। यह न्द्री आख विचारो ¦ सों देत महाइख भारो ॥ 
| व्ह ॒राग॒दवर . उपजावे, अर्‌ इर्‌ शोकं रे अवि 

|| सा सूय महिं फंपिजवै ! तन मनम व्याधि -उऽवे ॥ 
| व्र दे ओके हाथा । करि डर बतं अनाथा ॥ 
| व्र फ्दे माहीं उरि)! अरु काम अगिनिमे जरि! 
| यह उरे दूये दरो ) करवचितदुधिकी सति ओर ॥ 
कह सा श्यूरमा माडे।जगसेती नेना तेडे\॥ 


अअ द 
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भक्तिपदाथवणेन'। , ( १९७) 


| केँ चरणदास सनिरने । कषठ याका यतन करी ॥ | 
| दोदा-दीपक त्रिया निहारि करि, गिरे पग ज्यों जाय ॥ | 
| कट हाथ अवि नरी, उकटो आप जराय ॥ || 
| उन तन मन समी जरया । कटु भदू हाय न आया ॥ | 
|| अरु वषय वासना फैला । जब छटा राम का. गेला ॥ | 
|| तौ शक्ति कासो होई । दिया जन्म पदारथ सोई ॥ || 
| अब क्या शिर मारे कोहं । धरदीमे इजेन. सोई .॥ | 
||यह दश्ष्टिसदा कीकैरी।जो घुसत बिगर तेरी ॥| 
|| वह माया मोह कर्गवे। अरु वचोरासी भमव ॥| 
| शरम सङुच सब खोवे । अर्‌ बीजं इुडुधि का बेवे ॥ || 
|| यह ठग चोरीकी वानी । अर्‌ जार करम अगवानी ॥ | 
| यह ॒परानप समी षटवे ! यमपुरं के असं दिखावे ॥ || 
| णर  शक्देवा । ये जख महाद्स देवा ॥ | 
दोहा-रेसी इन्द्र ओंखकी, सो अपनी नहिं हेय ॥ , || 
शुरु शुकदेव बतावई, चरणदास सुन रोय ॥ 
दशन कीजै साधका) कै युका कर लोय ॥ 

जर तर र्हि देलिये इमथा मेति खोय्‌ ॥ 

वैरी मितर एकंसा) एकै श्प ङुषूप ॥ 

| देसी हवै दृषटिदी, ज्‌ समक्षे मन भूपं ॥ 
“ श्रवण्नद्री । 
सुन दज इन्द्र काना। सो रुरु परताप जाना ॥ | 
|| जब सनै कामरस रीता। तब भरे पट्‌ सन गीता ॥ | 
|| मन उपलै काम ' तरंगा । तव होत ध्यानम भगा ॥ || 
|| फिर लोम क्चन सुन ओरे । जब तष्णा चहंदिशि देरे ॥ || 
|| करि रव्यहाथ कमि जवै । यो शोचि शोचि इस पे ॥ || 










अहृहात अकडई | 
ज्या ककर जामे ॥ 







ग मन गहय । आधीन्‌ बिना गति नाहीं ॥ ५ 
ज ` तामस अंगा । जव फर ॒पहुतही दंगा ॥ | 
भन कोष शपो जपै। ॐ उठकर मारन धति ॥ 
कृभीं सुने मोह फे षेना | हषं शाक इख ठैना ॥ | - 
जन सुग इटव्कौ नीक । तब केरे खुशी बह जीकर ॥ | ' 
६ टम माहि दुल पे । सुन रो रो नैन गवेष ॥ || 
भा ।ईल _कानवश इवा । तौ तरलकरि. गवा ॥ || 
कद्व कह घन जानो । सुब कान वकार प्छिनौ ॥ | 
















| दाहा-मन्‌ दे सुनिये हरि कथाः सुनियं हरेयश कान्‌ ॥ 
ताहि (चार्‌ च कीजिये, होय भक्तिका ज्ञन॥ | 
| उपे ज्ञान भक्ति अर योगा। पुन्न उपने राम वियोगा ॥ | 
| ° न भरम अनन्य उमादा । हय उह दर्शकः चाहा ॥ || 
| उन सन उपने रक्षण साधू । सुनि र पव भद्‌ अगाघरू॥ || 
| उपज स॒ संतकी सेवा। सश्यख हाय सुने यहि भेवा॥ | 
| ९२ उपे भय अरु लाजा । सोत सकल = राना । सकल संगा काना | 












` भक्तिपदार्थवर्णेन । ( १९९) 





, || सुनि सुनि यती सती होजवि । नान्दाहो अभिमान नश ॥ | 

सुनिं सुनि ष्टे थमकी जसा । चयस रटे न वासा॥ 

सुनि सनि चार पदारथ पवे । आवागमन के बीज जरवे ॥ | 
सुनिुनि काग ईस हो जाई। चरणदास शुकदेव बताई ॥ 

दोहा-पुनि सुनि उपमे सुञषिदी, लागे इरिका रग ॥ | 

युनि्निरपजेकुबुधिदी, खोरी उठे तग ॥ 

एसी हन्द्री ` कानकी, जाके युगल सुभाष ॥ 

कथा कौरतनहीं सुनो, करि २कोटि उपाव ॥ 

वचन्‌ सुनो गुर साधुके, मनक रवो मोर ॥ 

विषय वाप्तनाघ्ं निक, अवि दरिकी ओर ॥ 

जिह्राइ्द्री । 

सरवन इनदर म की, दोना अंग दिखाय ॥ 

जिह्वा ल्द कदत, चरणदास चितलाय॥ 
कुटिल चन्द्री जीभकी) चाहै षटरस स्वाद्‌ ॥ 
यावश हीं ओग्रुण कर, जन्म जाय बृरबाद्‌ ॥ 

यह बहुत चटोरी किये, यादीते उरते रक्ियि ॥ _ | 

यह सोरीभी कवे । यह पकड़ दन्धमे धे ॥ 

करे यादी कारण जारी । यहं केरे बडृतदी स्वारी ॥ | 

यह अमल खान सिखरवि । अर गाटी मार दिला ॥ | 

अर्‌ बहते श्रु इवि । हो मीत नरक रजा ॥ | 

सेके यारी कारण जां । इनियामे फिट फिट ह्वा ॥ | 

ये पांचौ देव सनां) श्सना म सभी दिखाउ॥ || 

यह महा अपखर जानो । अर्‌ रणजीता हौ मानो ॥ | 

दोहा-जिहाके जीते बिना, गयै जन्म सब हर॥ | 

चरणदास यों कहते, भये जगतमे स्वार ॥ ` | 






















ग -~--- 


{२००} ` `: श्रीस्वामिचरणदासजीद्त । 


| ... ` वशी डी तालम मकरी लगी जाय ॥ +: 
| .. ` निहा कारण जिवदियोतलफितरपिमरिनाय॥: : <: | 
` ` तजान जिह्वा स्वादः वाग दीन्दं भ्रान॥ `.“ 

.. ` जो कोई रेसाजंगत मेः सो अज्ञानी जान ॥ | 
यरं छे ` हरनाम यण्वादही . भास ॥ : ~ 

जो बोरे ता साच? नाहा सुखम्‌ . रा ॥ . .-.. || 
प्रीध वचन उचारियो, नवता. सवमु बोट ॥ . ~ | 
हिरदेमाहिविचारिकारि, जब शुखं बहर लीक ॥ : ` | 
भिना स्वाददी खादये,राम ` मजनके हैत॥ ^ 
चरणदास्‌ कहे शमाः एसे जीतो ` सेत ॥ .. ` | 
जिन जीता है जीमक तिन जीती सब देह ॥ ` ˆ | 

करै गु शरुकदेवनी) सक्ति धाम फल रेह ॥ `. - | 
रसना जीते भक्त जो, सो योगी सो साध॥ | 




















अमम्‌ प्न्य वदिपग परे पैन देश अगाध ॥ . `: | 
त्वचाइन्द्रा । अ 0. 1 


त्वचा सुन्दरी कामकौ, नितही , सेट दाष॥... . || 
। पशप अर नराः फस आर्यकारं चाव ॥. - ~." 
|| ह्‌ त्वचा सुमल परल माने । मर्‌ कानल. सुरमा, अनि ॥ || 
यहं तेल एरर रगावे 1 अर. चिकना. गात . बनव ॥ | 
| अर्‌ वस्त्रं भूषण परर. \ केरे अजन्‌ - मनन . गहिरे ॥ || 
॥| अर सुपरसकौ . विधि ठाने ! सवं ` यादी : यख माने ॥ | 
|| मर्‌ फस आय कार -दाः ! सब .निकसन- केसे होड ॥:|| 
|| हित गाह पेचग्हि दीन्हा; दोउ नेह. वचनं बहु कीन्हा ॥ || 
॥ अरं एक्‌. -एकने बाधाः । व्ह ` समच. नादी आधा ॥:|| 
1 अब्‌ शीश शने ..पलितिरिं. \.दोड ` घरे नेकङ् जवे ॥ || 


भक्तिपदा्थवणन । (२०१) 


कृद चरणदास नदिं जानौ । तुम ओगण ना पदिवानौ ॥ | 
| रोहा-त्चासाद्सव वशमये, फैथे जगतके माटि॥ | 
जो कों निकसो चै, सभी निकसे नादि ॥ 
धोसेकी दधिनी रखी, आयो गज रलचाय॥ 
खंदक माहीं रुक गयो, शीश धने पिताय ॥ 
कष्ट हाय आयो नदी, प्रो. फन्दुम जाय ॥ 
मेन महावत वश भयो, शिरं अङ्श खाय ॥ 
जङ्गरमे आनन्दः बहते केलि कराय ॥ 
अव तौ द्वरे भूपकेः प्रो बन्धमे आय्‌ ॥ 
हेसेदी यह नर फो, देसि कामिनी स्प ॥ 
जन्म गेवायो दुख मरो, पड़ अक्रि एप ॥ 
करी न इरिकौ मकतिदीः यरुतेवा तजनिदीन ॥ 
सुनीन हूरिकी शणकथ्‌›सत्‌ संगत नहि कीन ॥ 
फिर एेसो कव होयगो, पव मादुष देह ॥ 
अवतो चौरासी विषे, जाय कियो उन गेह ॥ 
जीतो इन्द्र तवचा, कटिया शरी्कदेव ॥ 
॥ यासे तपही कीजिये, चरणदास सनल्॥ _ | 
(| शीत उष्णका इख नहिंमाने । कोमल सकत्‌ एककरि जाने ॥ || 
| तपसूं काया उमर गर्व । अष्टगन्ध निकट नहिं जावे ॥ || 
| आन्‌ तचा स्पशं नहिं कर । काम अगिनि दियमे ना ज्‌रे॥ || 
| काया तावन करनी ठाने । यदी तपस्या मनम्‌ आन ॥ | 
|| त्वचा सु न्द्री जीतो से । म यह भेदं वतायो जसे ॥ || 
| गरु शुकदेव भायै सबदी । चरणदास कर तनं तपर ॥ | 
| दोहा-त्चासहनद्री शक्यिः टे काम कर्श ॥ ॥ 
यत शत शीकर्तँतोपुघुः रगै न माया ठेश॥ 



































, नासिकारन््रः। 


ˆ. छचा अम पूरो कियो कटू नासिका अग्‌ ॥ ` 
ताषसअलिपितजीदियो, जाको कू प्रसंग ॥ . . 
वास आप्‌ युजत पिर षवे कपर मन्चार ॥ ` ` ` . 
पूर धिते दियो; जव शिर ददे मार॥. -. || 
कुनर आयां तल्प, जल पीवनके काज ॥. . . . | 
प्या द्यी करनेलगो, सेककनकों साज ॥ ` .:: || 
खेर्करतकमरदिगघ्यो, खन्शं ताहि उपारि ॥ . . . |: 
फरादया सुख मादह। चाषिगयो देजाड ॥ - ; 
हेते यं नर फंसे परे कार यख नाय ॥ ` ˆ| 
चरणदासु यो कृत है चले जन्म गर्वोय ॥ _. . |` 
गष ओर दे नदी, दुरगन्धे न शिसायं ॥ ` `|: 
एसी जीते ` नासिका, मन म्र ठहरा ॥ . .. ||: 
समन तुकं एक र, भूलनङू ककटख ॥ .. .. |` 
गुण अवुण इन्द्रीकहै, सौ तर मनम राख ॥. : |. 
जो इन्धने वश भयो, बधो नखे जाय ॥. ` |; 
चौरासी. मूरमत रिरे) मभयोनि इखपायं ॥.` :: ||“ 
जा ईन्दरनके वश मया, पावे ना आनन्दं ॥ .. ~“: 
वार्‌. बर्‌ .जगमाह्दी) ट ना सम्बन्द्‌ ॥ . |“ 
भृक्तिमाईिवितना लगे, सबही बिगड़ंकाम ॥ : - ^ |: 
` . जो इन्दरनके वशय ताको मिटे न रासं ॥` ; ..|... 
. . चेरणदृस यां कहत ह हन्द्री जीत उन ॥ | “¦ 

` जग शूरे इरि मिरे) पावे पद निखान ॥.: `: | .. 
इन्दी नित, सो श्रहल्ञानी । इन्दी 
4 छ जाते -तो दरिदिपा । अमरलोकमे ` पव" वासा 


[१७७ भ © 





जीते .सोई ध्यानी ॥ |! 
(दासा । अमरटाकम ` पृ वापा ॥. 4: ; 






| इनदर जीति सोई शरा । न्द्र जीते सो. जन प्रा ॥ 

| इन्र जीते सो सतवन्ता । इनदर जीते शुणी महन्ता ॥ 

| इरी जीते राम. रिशचवि । इरी जीते सब इछ पावे ॥ 

दी जीते सो संन्यासी । धी जीते सोहं उदासी ॥ 

ईदी जीते स्‌ फलदायक । इद्र जीते सवङ्छ लायक ॥ 

ही जीते छै विदेशां । या जगे कष्ट रमे न ठेशा ॥ 

| छी जीति प्रम उलारा । निश्चय पू हरं दारा ॥ 

ई जीते सो रणजीता । दी जीते , आतममीता ॥ 

ईदी जीत ध्यान ठग । सो निशवय्‌ दशर ह जावे ॥ 

द्री जीते मिरे भगवता । ईदी जीते जीवन्त ॥ 
चरणदास्‌ सुन करै शुकदेवा । ईदी जीते सो ररुदेवा ॥ 

मन। 

। दोहा-मन इत्रिनके वश मयो, होय रद्रा वेटंग ॥ 

| ` अपा विरो जगरको, हवो जो नाना रग ॥ ` 

अव तरंग कोधकी, हत्‌ गुवाके ङ्प ॥ 

काम लहर कहू उड, ताके होत स्वक्प ॥ 

लोम कामना जब उ, जभी को रंग हय ॥ 

मोह कृल्पनाके ॐ, मोह वरण हो सोय॥ 

मनदीं खेटे खेल सब मनहीं कर अभिमान ॥ 

|.  मनदीं यहं जगह रहो, अवं सुनि मनकाज्ञान॥ 
कबं यह मन दोवै गिरी । कवहूं यह मन दवे विरद ॥ 

कबं यह मन होवे रोगी । करू यह मन शवे शोगी ॥ 

|| कहू यह मन होवे ना । कदू यह मन रसै स्वार ॥ 

| कहूं यह मन दौर डे । कबहु यह मन टेढ़ा बोरे ॥ 


क ~ 


| 
| 
| 
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| 








` (२०४) .“ . `. श्रीस्वाभिचरणदासंजीकतः। 


` | कहं यह पन रुका उचा । कदू यहं मन नक वृचा ॥: 

|| कदू यह मत इन्दि मचावे । कहूं क्षमाशीट घरं अव ॥ 

` (कदू यह मन हवै दाता । कदं करे समस बाता ॥ 

, | चरणदास केँ मनू जानौ । एेसी विधि मनठू पिनो ॥ 

 ॥ दोहा-हृहूपी. बहुश या, बहृतरगं बह चात ॥ 
॥ बहुमति _ संसारे कारे करि घने उपव ॥: . `: 

` | य्ह मन. राजा . दवे मोगी । यह मन स्यागी दवे योगी ॥. 

| युर मन हवै हरिका भक्ता 1 यह सन दोव योगश युक्ता-॥ 

॥ यह मन हय्‌ . किविकी ज्ञानी 1 यदयनतपियाजपियूष्यानी 

| यहं मन ` रै दाक वते । यहं मन्‌ करे जीवको . घाते ॥ 

| य्ह यन यती सती अर शरा । यह मन काशी पण्डित ए्रा॥. 

यृह मन तीरथ पते उपासी । यह मन ठद्ुरानी भरु दासी॥' 

यह मन हवै. दवी देवा । यामनकां कोईकहे न भेवा॥ 

यह मन रमी. नेमी जनी \ चरणदासकरसषङुख्मनही ॥ 

| दीह्-या मनके जाने बिना, हाय न्‌ कषहू साध ॥ .; 
| - जगतं बसना ना इुटे, ठे नं भेदं अगाध ॥ 

तृ मनद जाना नरही+करी न याक सार्‌॥ 


चौरासी. शटी नदी, पजा . ` वारस्वारः॥ 
` . ` , .मनजीतन उपाय ॥ 
संगति रे जवो 1 -कानोहारेयरकथासुनावे -॥; 
भोति के रगरुक्चवे ! तो रिक रग क्यो न रषे ॥ 
याको ` ज्ञाबीरीः कीजे । जक्त ओर्‌ जानै नहिं दौजैः॥ 
दीनि: ईरिरीका -ध्यावरू । राम स्तिमि यद सात्रू॥ 
कौजे. यह. यीगी ` षरा 1 याहियुनावो .अनहद तरा ॥ 

या मनै कीजे वैरागी \ याद: कीले सवस: त्यागी “वा मन कीले भागी । य गी पथस तयागी ॥ | 
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., भक्तिमदायंव्णन । ` (२०९) 


जग रंग उतरि ऋ रंग लागे । जति कम भम॑ भय भागे ॥ | 
|| चरणदास शुकदेव वृता । मन फेरिनकी राह दिखे ॥ || 
| दोहा-मनने आधु गर्वोहियाः, ज्ञान उुञ्नाया दीव ॥ । 
कृरमलगाभरमताफिरोः भिखा न अपन पीव ॥ 

दरे दौरे रसओरदी होय रहा कंगाल ॥ 

नात्र आगे भ्रूषथा, उचा बड़ा दयाल ॥ 

पचो इन्द्र स्वादरम.मयो निपट आधीन ॥ 

राजबड़ाईं सब नशी, भयो गढ मति हीन ॥ 

सुरकिंजाय विषओरदी बहुरि न अवे हाथ ॥ 

भजन माहि ठहर नही, जो गहि रा पाथ ॥ 

मन निल अवि नरी, निकसि २ निजाय ॥ ` 
चरणदास यों कदत है काहूकी न बसाय ॥ 

पचिहारे ज्ञानी तथी, रहे बहुत्‌ शिर मार ॥ 

मन परेत घं इरर्गेःरे इव रञ्षपार ॥ 

यूह मन भूत समान.ह' दोडें दाति. पसार ॥ 

ब॒ गाड उतरे चदे सुब बरु जावे हार ॥ 

ज्यो आतममं मन धर, होय जहां लोरीन ॥ 

ठहाररहे फिरिना चकै, सकट किकलदोसीन॥ | 
भजेत जानि न दीजिये, घेरि घेरि क्रि ख ॥ „| 
या मनक प्रचायकार, ध्यानहि मादिं छ्गाव॥ ८ | 
ओर कौ विधि दूसरी, सुनियो चित्त रगाय ॥ . | 
रामनाम मनं जपे, चचरता थकिजाय ॥ 
पवन रुके जबमन थकः ओर दष्ट उ्राय ॥ 
एसी साधन साधिये, यरगम भेद्‌ मिलाय ॥ 
इन्दी रोके मन रुके, अरुरत्तम विधि पुट ॥ 

























२०६} - .. ` श्रीस्वाभिचरणदासजीक्त्‌। . . 


| ` चरणदास् णो कहत 8 यह साधन करंख्डु हि 
` .. इन्दिनह्ू मन वश करै मनदू वशकंरे पौन ॥ ˆ -| 
` अनह वशकर बयः अनदद्‌ रं तोन ॥. , | 
याको नाम समाधि है मन त्म `ठदराय ॥ ˆ -. 
जन्म जन्मी वाना; तादू इग्य कराय ॥.: `: 
नी पटे मन किष, सन पटे बुधि माहि॥ ` . ` -| 
बुधि परे हरि ध्यानम) फेरि शेय ठे जाहि ॥ ` `: 
दग्ध्‌ वासन शेय जब, आवागसन नशाय ॥` .: . 
है युद शुकदेबजी) यु्षष्प है जीय ॥'` -.. 
अदत्वा दणन। ८.“ (2 
` समके. समरे भद्र जाकोदियोजिताव॥ ; .' . 
च्रणदास यो कत्‌ ई रू सचको न्याब्‌॥ . ` ... 
जो कोहं बोठे इरी, ताड गिः पाप॥' - ... 
. जन्म जनय छे तरी, इखदे तीना तष ॥ ` `“ 
1 बोले घुढ यहा अपराधी । घरं टे उहि छमे बाघी ॥॥ 
षौ सौध खाय। ङ्य लवे. कमं. स्गायः॥ | 
रूम केर दिराना इश । शू रहे मतम . गिरा॥ | 
शूट पएरतत न॒ इहं । श्रू इन रट ६॥ 
। शा इरिकी - क्ति न पव} ब्ूडा घोर ङुण्डयं जवे ॥| 
ह्ण खमे यम॒ मार) ब्रा रोरसीमें- स्वार.॥| 
छ वुचनका भरो दोष । इका हयं गती गती न्‌ मोषं ॥| 
शष्के नहि ` रुर . न. रम । उठकर , नाही ` विश्रामः॥ | 
अरणदस ` ञुकेदेवं वतव । शूट पवी नरक जवि ॥ 
दहि -दूटके. शह . दीजिये) नीपषाद्रका . वापं ॥ 
`  इराकरे सुक्कची. र वह शरमिदा आष ॥ 
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| सरूेहीको "जानौ 





शूठ _ हत्थारा जानौ । शकर घ्ग चोर पिछिनौ ॥ | 
ब्रूम कूटिरु शराबी हीय । ्ूडा किये कामी सोय ॥ | 
[ ज्वाशे । समश्चि देखि सबदी नर नाप ॥ | 
|| सकर एष श्म पाड । एकएक क्या खोल दिखा ॥ | 
|| पचा सोद सनक राजा । सो भे कृहे चितावन्‌ काना ॥ | 
|| शूठ पापक किये खानि । सो षह करै पुण्यकी दानि ॥ 





सत्यवणेनं । ` 


दीहा-साच भिना साधू नरी, कबहु न मिलि दै राम ॥ 


साच षिनागतिना रै, पावे नां निजघाम ॥ 
सृत सत्‌ शुखं गोलिये, सती चरथ चाल ॥ 


. ` प्षतदी मनम राखिये, सतदी रहिये ना ॥ 


सचि सनी | 
सांचा होकर सुमिरण केरे। आप तरे ओरन के ठरे॥ | 
सांच । ताद रगे न दिव्को आंच ॥ | 
` || साचे चोर राया बोडा । परमेश्वर तका सा मोडा ॥ || 


6०८ + अ क) 


सतवादीकी पति 


साचे अह ना लगे; सांचेकूं नहिं दाग॥ 
साचि शाप न रागैः सब दुखं जवे माग ॥ 
बडी तपस्या साच है बडा ब्रत ह साच ॥ 
जारो पाप समी जै रगे न गभकी आंच ॥ 
नाका वचन युडे नही, सापे एषं प्यवहार ॥ 
चरणदास अलोक, कभी न अवे हार॥ | 
राम । साचा क्रे न छक्के काम ॥ | 


| ओर चोर_चोरीधं गया । सचि प्रताप अचम्भा भया ॥ || 


१ सक्तमाख्मे देखो, घा्टमक्तकौ कथा । सवोत्तम भक्तमाङ़ रमरपिका- || 


श्रीवेङ्कटेश्वर? स्टीम्‌ प्रेस वम्बक्से पिटिगा । 






(२०८) , श्रीस्वामेचरणदासजाछ्त । , 















| ओरो साच प्रताप अनृता । सवदी जाने साधू संता ॥ 
| लास घातका एकि जोड । सांचा पुरुप सबन शिरमोड ॥ | 
| आवे साच परम छख पावै । चरणदास्‌ शकदेष्‌ सनव ॥ | 
| दोहा-सविकी पदवी बडी, इ साधके माहि ॥ , 

/॥ दोन अस्तुतिदी कर नन्दक कोई नाहि ॥ 

गुर्श्खवणन.। 
गुह कै सो कीमिये, करे सो कीने नाहि ॥ 
चरणदासकी सीख सुनः यदी राख मनमारि ॥ 
शुरुमुखलक्षण । 

कृथा सुनी अतह किये, तीरथ किये अघाय ॥ 

| ुरुषुखके होये बिना, जप तप निफैल जाय ॥ 

| अष्‌ युरुगखके रक्षण गारं । चदे चदे करि सब समञ्चाडं ॥ 
|| हननं समञ्च धरे हिय कोह । पूरा गरुखसं किये सोई ॥ | 
॥ प्रथमरि गुशी शू न बोरे । खोटी खरी करे सब सोरे ॥ | 
|| जे युर्को प्य न रगे । निश्चय रुरक चरण मनवै ॥ 
| तने. आज्ञाकारी जानो । इन रक्षण ररी पिन ॥ 
| जो कोई उरका सेवै नाम । ताको निहुरि केरे परणाम ॥ | 
| जो कटं देत शुका धाना । ताद जाने गुरू समाना ॥ | 
॥ च्रणदास्‌ 'शुकृदेव खाने । गरमाई गुरुम जाने ॥ | 
दोहा-यरुभाई कूं परजिये, परिये चरणन शीश्‌ ॥ 

|. चरणोद्करिरिटीजिये) युरमत विश्व्रीश॥ ` || 
|| जो कटु गुरुक बस्तर पावे । हये रुगाय दरक इगक्षयवे ॥ | 
| रस्देशका माष. अवे । दे परिकमां बलि वहि जवे ॥ | 
कृं दया करि दशनं दैनदे । मेरे पाप्‌ भये .सव्र श्ीन्दे॥ | 
|| जो अपने गुर दवारे जहे! देखत परि हुत इणद्ये ॥ | 


॥ 


॥ 





माक्तपदाथवणन ॥ (२०९) 


हृ . दण्डबत ऊ कीजे ) दशन करिकरि सर्वैस दीन ॥ | 
रिरि गद. रे जोरे हाथा । दैडे त आज्ञा दे नाथा ॥ | 
| जो बो सो मनम धरये । अपने अव्युण सबही हसि ॥ | 
|| चरणदासं शुकदेव बतवे। एसा श॒रुसुख राम श्वे ॥ | 
साधुमाहात्म्य। 
दोहा-सधुनकौ निदा इरी, मत कोई कीजो शरू ॥ ॑ 
दुनियामे दुख पाई दे, रहे नर्म इल ॥ ` , | 

साधका निन्दक तनमन दुखी साधका निन्दक दोय ना सुखी॥ | 
निन्द्क साघु दरखी दोय । निद्क उरि सवस सोय ॥ | 
साधका निंदक नरक मंश्चार । निय खयि यमकी मार ॥ | 
साधका निंदक पूरा . पापी । साधका निद्क इषे आधी ॥ | 
मूर्ख हय सो निन्दा करे । साधुसंतङरं अकण धरे ॥ | 
साधका निंदक श्वान समान । साधुका निन्दका श्ुकर जान ॥.| 
साधर रामकी किये देहं । निन्द्फके ख मादी सेह ॥ | 
चरणदास॒ निन्द्‌ तनि दीजे। भक्तनकी अस्तुतिदी कीजे ॥ | 

दोदा-पाध्रुनकी अस्त॒ति किये, हरिको अस्तुति हेय ॥ | 


भक्तनकी निन्दा किये; प्रभुकी निन्दा सोय ॥ 
अथ माहद्कघ वन अगवणन । 


| कण्डलिया ॥ भक्ति हदवनूं कदे, नानाह प्रसंग । | 
|| शकदेव कृपा सों अब कृद! मोहं हुटावन्‌ अग ॥ मोृहटावन || 


| अग कोई हियमाईह पारे । इटब्‌ जानि रष्टय हरे- | ` 


चरणौ कारे । चरणदास्‌ यों कदत हँ उपजे मन वैराग ॥ | 
जगत्‌ नीदरदीघ्ं शरेः चौथे पद्मं जाग ॥ ` || 


दोदा- गर पूनि जग दिये, भवसागरे दन ॥ | 
` सा्वुनकौ सगति करौ, तजो जातिङुक बन्द्‌ ॥ ,. 
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बन्धुनाशस॒त इट्ष सब, यमकं फासी जान्‌ ॥- : - ||. 
तोहि इटवे रामघ्ुः इनकाकहान मान ॥ ` . . ` |: 
सेवि पकडि हाहराखिदै, जहा मोदका जाक ॥ ` “ ^. |, 
जीवत दख बहु भतिकि यये नरकं तत्का ॥ . ||. 
था प्राणी ठग रगे, सकंल इट पिर ॥  .. “||. 
विनयं दा बख्वन्त इ) एकं दन्य ईकनार +: ~~. 
नारि किये इख बहुत ई बन्धन वधे अनेक ॥ `. ~. 
जो सुख चह जीविका, तिरियाष्कं सत पव ॥. ~. 
दव्य माहं इस तीन ह यह तु निश्वय्‌ जान ॥ _ : ` 
अवत इव राखत इखी, जत्‌ प्राणकी हान ॥ ˆ ` ~: 
` ताति इनकी रीति मनः ॐ तमी निखार. ॥ `... `. 
ये दुन्‌ दुखूपं ह,.एेसो करो. बिचार ॥ `. ~. 


जो कोई इनमे पौ तिनसो ष्टे रामं ॥.“ : 


रणदास य्‌ कहत, यूं पवि .हप्थाम्‌ ॥ .. 
हरिर धनको करत, किते पहर छ रात ॥ `... 


न 


तीनपहर निशिके रह, खवे नारी साथ ॥ .:..: 
नारीके फेरवको, रखे ओरन ` छर ॥ . | 
.. दव्य मारि तृष्णा रहै, चहि -सख करोर॥ --.:| 

. द्व्य्‌ जारे मरिजाय जव) रो ष2 तई नाग ॥ .. ` ` | 
नामे जो -चितरहै, हहे शकर काम -॥.. “| 
संदी भरमतं फिर, छख -चोरासी देह॥ ` ` ~ | 
` -कनकं कोमिनीद़रं तजे जबग नादी नेह॥ `“ ~| 

` ` भूरख त्यागन कारिसके) ज्ञनवत. . तजिदेह.॥ .: ~. | 
 - -बरकायरमूगं ज्यो रै, कदी न्‌. साजे गेहं ॥. || 
_-जाकीद छ उद्व, एसीकर : -पर्ितान्‌॥...:.:|| 





भक्तिपदाथैवर्भन । 
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से ष्टे बन्धुं, यम जोरा जान ॥ 
जीवत यमतां ट्ष है, घेरि घेरि इख देय ॥ 
एस. सुपा देष द्टेदी नित खय्‌ ॥ 
कै ठम्‌ सब्र जानिये, फे धाडीके सोर ॥ 
रणनित करै तरू देखरे) टूटत ह निशि भोर ॥ 
बाह्र ककुकल करतदै, भीतर खावहिं छव ॥ 
हसो बधो सेचकरि ददे हाथ नहिं पाव ॥ 
जालतोक गले पड़ा) मसता बेरी पय ॥ 
रसरी भरु नेहकी, छन्दं इय रवैषाय ॥ 
डारि दियो अक्ञानमे, परो परो षिरुलाय ॥ 
निकसनदरूं जबहीं चह, कतक मोई रुगाय ॥ 
रखवारे जरह पांच ह द्रिनके रस्‌ जान ॥ 
तयी देह भराय फे जो कुछ उपने नान ॥ 
छटब आर इन पांचक्क एक मतो जान ॥ 


प्राणीक़ं जगम फसा) चै खान अश्‌ पान्‌ ॥ ` 


य्‌ सुब स्वरथ! १ इनका सगा न्‌ काय ॥ 


जो शिर मारे धरणिपर, कर्प कल्प करि रोय ॥ 


मात्‌ पिता सुत नारकी, इनक उलट] रति ॥ 
जगम देह फंसाय कै, करके भ्रीतिहि प्रीति ॥ 
जेस वधिक्‌ धिष्ाय्‌ कै, जाल माहि कण्डार ॥ 
प्रीति करे पक्षी गहै" पृष्ठे करे ज -स्वृर्‌ ॥ 


जसं ठग बहुप्यार क।र, भालापनह। ` इह ॥ 


पिरे छड्‌ खाय फ) पाठे सरवप्त रेह ॥ 
हितं हरेण बोाय कै, गोटी मारे तान ॥ 


चरणदास यों कहत है एसे इनदू जान 8॥ . ` 








(२११) 





























` जलम ` वशी र्या, अदकाया जई. मास ॥. ( 
.. म्री जनहित कियो, रखी न. अपनो नाश ॥: | 

` मद्‌ यह गति ना रुखी, पडा इुमंतके. धष ॥:.. ` | 
ज्योकी त्यों सृष्ची नही? किया मोहने अंध ॥; ~| 
सब ठग यहं देखी नदी, कपट हेत्‌ नाई जान ॥ 
इनदीमें मिलकर चस, समश्च ना : अज्ञानं ॥.: | 
अब्‌ इनके छलकृहतः्‌, समञ्च हीय उदास ॥ ` ,:| 
| , जाने .ना. हाद रैःकदे चरणी दास्‌ ॥... | 
| अव इनके छ कटि समुञ्चा$। मित्नमिन् परगट दिखा ॥ | 
| पिता कटै तुमं एत्र दमारे बत्‌ भरोस. माई तुम्हार ॥:|| 
| अव तुम एसी विया पदो } अपने इमे उषे. बटो ॥ || 
|| सत संगतिमे कमी न जहे } अपने घरं चित्त गह्ये॥ || 
| इम तौ दे. दुनियाके कते \ जाति. वणेमे हेरि सपते॥ | 
कृत्य क्रो पाले सुत वाम । कथा कीरतनस्‌ क्यां काम॥|| 
| अब तम॒ ठेर .दमारी दरगे 1.दमने किये सो तमह कजे ॥ || 
| एसी इद्धि . बड़ाई  दीन्दी। लन्‌ दिरदयम्‌ धरे रीन्दी | 
( चरणदास केह देखो -प्यार। ये नरकं . जीवती स्वार॥ 
| दुहा-पिता इदि एसा दहा रहय कटुव सञ्चार ॥ 
जो फुछ ३ सो जत्र धनसम्पतिसुत्‌ नारि॥ 
हरिके राह्थलाय करि, दन्द ट्ब चिताय॥ 
|| .. .. ताते इख. जगम घने) चौरासी -भरमायं  ॥ .:: || 
| अव, सुन. माता कौ वृतिं । सपना जानि सिया तंते ॥ ॥। 
 : || दव्य कान्‌ -उद्यमदी -कौजे 1 ठे . मातकी . गोरी दने || 
|| कर : कमह सोह: ` सप्ता 1 नादी तो - ददः पत -कप्ता ॥|| 
॥/ नारा" भूषण : पिनो \ सत पीक व्याह  रंवावो ॥ | 





|| एनो पित्र्‌. देवी - देवा । सकृर कुटव कौजे सेवा ॥ | 
| अपने ङुलुको न्योति जिमावो। तते बहुत. बड़ाई. पबे ॥ | 
` || बह विधि स्वारथरी सिखटवे। पमारथकी राह ` अरव ॥ | 
| बाखारं जगम _ उरञ्ावे । एसे तो नित्हौ चि अवि ॥ || 
| जितका तित हईरसि रीन्दा। चरणदास्‌ कद जानन दीन्हा ॥ | 

| दोहा-माताहूने प्यार कारि, बहुत दिया शिरमार ॥ | 
|. यहीजो नीको धारिय) मह द्रम्य त नारि ॥ | 
|| अवं नारीकी गति सुनि लीजै । तीम चित्त कबं नहिं दीने ॥ | 
|| छर घठकारि वश अपने रासे ! स्र क्वन रसनासों मासे॥ || 
` || केह किं शिखे छत्र हमारे । हम तो रागी शरण तम्दारे ॥ || 
"|| तुमती दहते लगौ पियारे । मोको तजि मत दून प्यारे ॥ || 
| एसे कहि केहि बांधा चाहे । आय अग कामके बहे ॥ || 
: || बस्तर भुषण देह शगार । नानाविपि करि रूप वारे ॥ | 
|| केरे कटाक्ष बहुतरी भरि । वशकलेको येना डरे ॥ || 
|| काजलभरी ओंखयं जोरै। अंग कि रस॒ ददे मेहै॥| 
. | घं निकसन कैसे पै चरणदास शुकदेव सनत ॥ 
| दोहा-तिरियाईके जाल्म, आय पैसे जो कोयं ॥ 
तरफि तलि हह रदे निकसि सके नदिकोय॥ | 

| सुत पुरी वनितां जानं । सम॒धने यापर पहिचान ॥ || 
. || ओर धे बहुत रवैधवार। नाल्राह्मण बहुं पाार्‌॥ || 
| सेठ मानी देवी भूत । मरह ॒नक्षब्हु ठग अउत॥ ||. 

"|| चौथ अहे . छागे ' सोन । तिरिया कारण्‌ साजा भन्‌ ॥ || 

“|| ओरौ बहत वखेडे जान । नारीसे तोही परिचनि ॥ | 


भ 


.. || महा भपखट इख तेदिं माही मणिं चाराम्‌. . जहा ॥ ||. 





ध (*२१४) श्रीसवाभिचरणदासंजीद्त | 





ताते दरू वेगि उदासं ।सश्चितजोतिरियाकी आसं ॥ | 
श्री्ुकदेवकहि चरणहदीरासा । सभी इटेष्‌ है नरफनिवरसा॥ 
दोहा-सतकी बोली तोतली, करे चोच्छी चाय्‌ ॥ -:" 
मन मोदे वेषि घनौ, टनकीनं उपाय ॥.. . 
हसि गोदाम आय करि, बहुत वदाव नेह ॥ £; 
त ` घने विकार है, अन्तकाल इख देह ॥ ` .~.. 
मो सनौ मरनाय्‌ जदं तन्‌ मन लगे आग्‌ ॥ .. ` - 
चरणदास यो कहत ह सुख चाहे तो साग ॥ .... ` 
| 
| 




















मिहि करणचिन्ता रमे, जबरम घटे प्रान ॥ 
हरिर दिये न आक! यही इ पूर इन ॥ 
तन्‌ ट सुते प २८ष्कं न्‌. तर भाष ॥ 
जनम ज शुकरको लष खये नकदी जास ॥ ` 
रेष बंध एसे करि जानौ ¦ फसीगर तिनकू पवनौ ॥ 
त्र इर नरक सञ्चार । तति होहि सबलसे न्यास ॥ 
बूहुतकं दजन ई टया । दरू उनद्र जाततर नादी ॥ 
रे वेर द. जानत मता । स्वपनेह लकी नहिं चीता ॥ | 
| काम कोध लेग अर मोहा  सष्दी रस तेष द्रोह | 
| जिनसे गवं मछ भारी । जुगतं बड़ाई तिनकौ नारी ॥ | 
॥ आपा ` छ्य॒सदाहं २९ ।घ्दं क्षत श्चैठ ` बहुं कहं ॥ 
[इनके सम॒ घरी. दृष । तर. तनम रदं अटी ॥ 
|| निरी करे अकारज. तेर्‌ । चरणदास कद याविधि षर ॥' 
` || दोहा-षहृ वैरी घरमे वृस तू नहिं जीतत कोय्‌॥ 
| ` निशिदिन पदी र इुव्कारा नहि हीयं ॥- . 
|| जो क निकृतिं बाहेर अवे । भर -विरछका श्प नुदि ॥. 
-॥ उदन याड उपज वरामं । जगत रहा चरणो खाम्‌ ॥ छोड ` उपने .वेराग । जगृत रहा चरणों राम्‌ ॥' 





भक्तिपदाथवणेन । (२९६) 





~ ~ ~> 






|| कड वासना मनम धसी । जबहीं रोक बड़ाई षी ॥ | 
| पषटमयो , आपा अभिमान । सदन आया मोह दिवान ॥ | 
सबही संगी छ्य बलाय । या दिरफ दं पेरो आय्‌ ॥ | 
॥ तार म्पि खुरंडा कीन्हा । फेरे ढटेषके माहीं दीन्दा ॥ || 
| इटव मि गृदाकृरि बोधा । बाडिबडी ओंडि एसा आंधा॥ | 
| चरणदास क प्रमे आया । घटके दुन वाहि धाया ॥ | 
| दोरा-ुतमेमेसे निकमि करि, फिर इनवेमं जाय ॥ | 
निश्वय नरकी शोयगाः नियाम इसपाय ॥ 
एक दृष्टान्त । 
| एकं तपोवनमे जा रहा ! शीतरष्ण पावसं शिर सश ॥ | 
| मूसे पातो क्रियाअहारा । रटे सवी जग व्यवहारा ॥ || 
| रै ध्यानम निशेदिनखगा । हशि चरणकमले पामा ॥ || 
| मिम्‌ सुनि राजा तद आय्‌ । दे पूरकिमा शीश नवाया ॥ || 
| हाथ जोरि ठदरो फिरि भयो । तपसी खल्‌ ना वेदन कश्य ॥ || 
| ठादेभये वार बह. भय । त्ब राजाने मनमे कदी ॥ || 
|| यह तपसी है बह अभिमानी । मो आवन महिमा नहि जानी ॥ | 
| देसी कहि भनमादीं देल्‌। आपहि आप भप दह देम ॥ || 
| दोहा-जो हरिके रेगमें गे, धुषनमू का काम॥ || 
चरणदासड्छभय नही, ना छ चये दाम ॥ ` | 

॥| तपसी कद्र न शुखं भाषा । राजा उठि चटि मारग खगा॥ || 
| करोधभरा महलनमे आया । खोद. मनमे सता उपाया ॥ || 
| पातुरि भनि गहि भजमारं । भेद श्च सचेको पाड ॥ | 
|| जवहीं पातुर कईं बलाई ।ये बाते क्रं समञ्चार॥ | 
| करे . पातुरी आक्ञा दीजं । देसि तमाशा बका खनि ॥ || 
आयु ठै पातुरि घर आई । प्रथम रोंडौ एक पठार ॥ || 































( २१६) ` श्रीस्बाभिचरणदासजीश्त ! 


॥ वा तपसीका लवो मेदं । कौन व्स्तुसे बको हेतु ॥ 
॥ कहां सु भोजन करे अहरा \ छुट भजन कोनी वार्‌ ॥ 
॥ ददी गहं भेद सों छाई । पातुरिकरं सब बात सनाईं ॥ 
॥ दोहा-्रि जा इख धोयकं फिर तावम न्दाय ॥ 
चरणदास्‌ फर्पातजोः गिरे पडेदी खाय्‌ ॥ 

| पारि सुमि ममे उरपाई । केसे वादं वश करजाः ॥ 

| विनवश क्षिय भप नहिं रीदे । कादि नगरप्रं बहते सीदे ॥ | 
| ताते सकर पच कषु कीजे । तपसी काम नखे लीजे ॥ 
जो कर इच्छा नेक पद्ये । छर्बलकरिवा मदन जगद्ये ॥ 
| यह विचार पातुरि जव कियो । नानाविपिमोजनकरिलियो ॥ 
|| ग्‌ई॑तदहां तपसी अस्थाना ! वह ती करतहतां हरेष्याना ॥` 
| वेठ रही धीरज उर धारी ¦ जबलग्‌ उे ध्यान तरारी ॥ 
॥ उठ ध्यानते असिं सोली} कूरि दण्डवत नारि यू बोली ॥ 
पुत्र नीं हमरे घरमादीं । जिस कारण द्श॑नङू आई ॥ 
` || यहकदि मोजन अगे रासा । तपसी भोजन टिया न्‌ भास्‌ 
| चा दिन तौ योरी उठि आई 1 अशी टिकन र नहिं पाई॥ 
 दूजे दिन गह बहुत सवास । न्हाकर आये थे उहिवारा ॥ 
| कहा कि भोजन हमरा कौम । हमरे नैननको सुख दीने ॥ 
| तपसी कटै न चित्त डोराङं ! सूखेपात ओर फर खाय ॥ 
| पातुर कदे दरस आई । ठमतो दयावंत सुखदा ॥ |. 
| यरी मान मेरो तुम राखो । बहुत नदीं अशलीमर्चाखो ॥ 
| करि कृटिवचन वाहि पधिलायाःअंगुटी भरि भोजन चटवाया॥ 
चात चाटत्‌ चाटत्‌ रहा । रणित कै योमन बहिगया॥ 
| दोदा-पातुरिनें करजोरि करि, बहुरो कचन सुनाय ॥ 

| एकवार अर्‌ कीजिये) इन्द्रजित छषिराय ॥ 













। 


भक्तिपदार्थवर्णेन । (२१७) 





|| एरर मारो अश्ली मरि लीन्हा बदरो शके मादी दीन्हा ॥ 
|| अग्ली िकृन कामकार आह । घर आकर बहते इरसाई ॥ | 
|| फर हां दिना चार उहराह । उतनहि गहं यदी मन आई ॥ | 
॥ पातुर चतुर टल्‌ महे। तपसी की कां ठप रदी ॥ | 
| जहा पातुर प्रीति पिछनी । अपनी कला पैढती जानी ॥ || 
|| वा दिन व्यन्‌ कट न लाई । बहुविधि भोजनबात सुनाई ॥ || 
| प्र उङ्क सेवा चित रं । नानाविधिके भोग रगा ॥ || 
|| ठे आज्ञा निज भवन पधारी । चरणदासकरैछलकिियोनारी॥ 
दोरौ-तपसीकर्‌ जीतन कियो) रेक बांधिकारि वाद्‌ ॥ | 

हीरे हरे छाय हः या  जिहाके , स्वाद ॥ 
नानापिधिके स्वादकारः रे गहं वादी पास ॥ 

| कृमौ कि यह प्रसादै, रजे कोई रास ॥ | 
| गङ्करको परसादं छ ीने । याको नारीं कबं न कौजे ॥ | 
नादं किये होय अपराध । ठमतौ करिये प्र साध ॥ | 
-|| कटकं पाठ्रेवचन्‌ सुनायो । कटक तपसीके मन आयो ॥ | 
|| डारो हाथ थारकं माहीं । ज्योज्यो खात स्राहत जादी ॥ | 
॥| परातुरि कहो सदा रे आड । जो जो गङ्कर भोग ङ्गां ॥ || 
|| यामे कष्ट दीष नहिं लागे । तनमनका सब पातक भगे ॥ | 

॥ वाकरूवश करिके घ्र आह । सखियनढ़ं यह कथा सुनाई ॥ 
|| कामदेवकी सग॒ खाञ। तपसी बधुवा करिदिखलाञ ॥ || 
|॥ दोहा-रसनासादहि वश किये, मनमे जीतन बाद्‌॥ | 
॥ . कमी भप वादी कभी पुय पसाद ॥ _ | 
|| कव वा तपसी टिगजावै । नानाविधिके भोजन स्ववि ॥ || 
` | कक मेज बंदी हाथा । किये शुद्धौ मोदि न नाथा ॥ | 
| वह जाने मम सेवा करे । यह तो भजन तपस्या र ॥ || 








`, (२१८) ` ˆ . ` श्रीसवांभिचस्णदासंजीकत। त 


| एकं दिना पातुरि हां - गई हाथ जोर मपृत: या भई.॥ | 
| कहकर मेरेभवन . पथारो ! करो पित्र जडनि ` रो 
| टावनंफी बहुवात बनाई । सो तपसीकि मन नहि भाई ॥|| 
` | हई री येना सो कन्हं  त॒पसीको मनवशकर्लीनडं ॥ | 
दूने रसकी कल. दिखाई । भोर बढ अर अंसि.लनाई.॥ | 

` | योरमये फिर बात सनोई । छल्बर करि घरी ठे ओई॥ || 
| च्रणदास्‌ तपसी नहिं जानी । अजहू उगनी.नां परिषानी ॥ ।| 

॥ देहा-घरम्‌ ला बहुल दिया दिना आब्द रासि+. “|: 
| . तपू वा क्श मये) पचनं स॒ चासि ॥ ` || : 
 इन्द्रीवशं पाठुरि द्र आय्‌) अपने तपका तेजन षय ॥ ।॥{ 

| सिमरामनं मया `एूरकषूटा) लभा ध्यान रामका ष्टा ॥ [-. 

| देखो पे वैरी किया । पकड बोधि ओरे कर दिया ||. 
| परि पातुर राजा पेगहं । तपसी ठगनबात्‌ सब कदी ॥ |. 
| नक नेकं सब कि समञ्चाई ) ,तब. राजा इसि ` आह ॥ ||. 
यीं कदी वेगि. ले. आवो । वाकी मूत. इम .दिखाबो.॥ |: 

|| एर पुरि उख्य पाई । तप्र इकवात्‌ ` इुनाई.॥ |: 

| राजा दशन कल बोल । जितपरती खनि . द अवे ॥|| ˆ 

| वृष्रू चलकर दशन दीने । क्रिया प्यार बहुतद कीजे ॥. | 

| हमत उनकी सदा काव । नित्रवकिरि खनो जवि ॥ || - 

| हति अपना परी जानो 1 उदये चल्यि सुवन मनो || ` 

| पे तपंसी. आगे बाला । एसे राज. इअरे चाल .॥ |: 

| जा राजा ` दृह अशीशा । राजा वेदे नायो शीश ॥ |: 

| हसिकरि कीलकिरपा कीन्दी। यहनगरीअप॑नी करिरीन्दी ॥ |. 

| घ्र वेट दम दशन. पाये । वे धनहैजो तुमको लये. ॥ || `. 

| तपस कह धन्य तुम राजा । बहुतनकों सात ही कजा.॥ | ` 








|| तुम्रो तेनदेखि हमं चीनी । तुमह तपस्या आगे कीन्दी॥ || 
| षिना तपस्या राज्‌ न पे । वेदूएुराणनम . यँ मवै ॥ 
|| इमहू दशन. त्दरे पाये । तपसी कंहि यों वचन सुनाये ॥ 


` ॥| भूपति बहुत अचम्भा कीन्हा! बहुत द्यं पातको दीन्हा ॥ 


यिका 


|| फिर. राजा तपसी बोखा । खोट हिये का सबही खोला ॥ 
` || एकदिना हम तुम दिग धाये। वनम तुम्हरे दशनं पये॥ 
| गट रघ्लोदों बहुतीवारा । ना तुम षोठे नैन्‌ उघारा ॥ 
| आजघोस एेसा इद्‌ कीन्हा । द्यामा तम दशन दीना ॥ | 
|| यह्‌ सुनि तपसीशोचिविचारा। तबदीं पातुरि सृं भयो न्यारा ॥ | 
|| वेगहि उरि जंगल गया । चरणदास के स्मता भया ५ 
, || ` दोहा-जो इन्दिनके वश भयो, यही हा हैजाय ॥ | 
||  पृकतावा मनम रदे, करे हाय दुखहाय ॥ ‰ ` | 
. || पांचौ चोर महा इखदा । सोया जगम देह साई ॥ ¦ 
|| तन मन द ब ष्यायि कयां । कायिक वाचिक पाप्‌ चट ॥ || 
| करम लगा वृहुते भरमावे यमके छप्पन वास्‌ दिखा.४ , 
| किर चौशसी माहि पिरवे । जटर अध्रिं ताहि तपि ॥ | 
` || जन्म मरण मारी इख देवे । माषं देहका सवस स्वै ॥ || 
` || तीन रेोकमं उरे. शला । स॒पुर श्यं भौर पातालं ॥ || 
| केसे . दक्ति धाम पतै । जो इन्दिनके वश हो जवे ॥ | 
, || ष्टे जव शुर किरा केर । चरणदासके शिर कर धर ॥ || 
॥ दीहा-सरारथदहीके सब समे । र्ब पित्र कुर गात ॥ | 
, परमार्थ समन्नाव्ह जो दया गर हेत ॥ . ` 
परमारथमें इख मिटे, करुह करुपनाजाय ॥:.. || 
स्वारथ मादी सख नदी, ताम चित न लमार्यं ॥-.“ ` 
स्वार्थे चिन्ता घनी, जो हकर च गेह ॥.. 















(२२०) श्रीस्वाभिचरणदासजीक्ूत । 





न | | 


बिना आगकी चिता, जीवत जरि ३ देह ॥ 
चिन्ता घटे नागेनीः ताके भुस ई दोय ॥ 
निशिदिन साये जत जानसके नहिं कय ॥ 
ताघट चिन्तानागिनी) ज्व जप नहि होय्‌॥ 
जो टक अवे याद्भी, उदी जाय फिररंखोय॥ 
चिन्तादीरुं खगत है चरणदास उर आग्‌ ॥ 
तदा ध्यान हरिचरणको, कैसेदी अव राग ॥ 
` जगत्‌ वासन्‌षेविषे, घर्‌ चिन्ताका जान ॥ 
जगकौीभाशाछोडिकरिः इरिसुभेरणही गन्‌ ॥ 
आशा नदीम चके, सदा मनोरथ नीर ॥ 
प्रमारथ उपज दहै, मन नहिं पकडे धीर ॥ 
धौर बिना नहि ध्यानहैःनिश्चर जप नहिं हीय॥ 
जो चारै हरिभक्त, जगद दसना खोय ॥ 
जबलम्‌ जगसुं भरीतिहेः तषटग्‌ दुःख अपार॥ 
भयं भारी चिन्ता घनी; भवन पिछानों दार ॥ 
जगृ छुटि बाहर पर, उसी समथ सब चेन॥ 
उपज आनंद परमहीं; ता इछ टेन नदेन ॥ 
रहै एक हरिभक्तिदीः बाधा सब हटि जाहि ॥. 
| जबे राम अपनी कर, बेगहि प्रकरं वाहि ॥ | 
ताते इन मन्‌ मेरे मीत । जक्त इटनकी राखो चीत ॥ 
| एेसा अवसर फिर नहि प्व । कादे मादुष देह गावो ॥ 
|| संगी तेरा नहिं धनधाम । तू क्यो पचै मद्‌- वेकाम ॥ 
` | पिच्टी गह तासद्र रोय । आगे रदी योहि मत खोय ॥ 
|| इकहकं घड़ी अमोलक जान । चेत चेत मतहीय अजानं ॥ || 
| अपने घका करो सँभाल । रककासत आवत है काठ ॥ 





भाक्तिपदार्थवर्णन । ( २२१ ) 
























( 
याते कीजे यरी विचार । डारि सिदौसी जगजंजार्‌ ॥ 
शुकदेव करे सनचरणहिं दास । हरिके चरणकमर कराप्त ॥ 
दोहा-यामं दी न कीजिये, यह विचार मन आन्‌ ॥ 
चरणदास यों कहत ह, यह गो यह म दान ॥ 
आदं यों जात ई, ज्यों तर्वस्की छद ॥ 
चेत पिरतोष माक मे, तजो जगत की बह ॥ 
तूरी पकरो जगतनेः तरीं पकरो आय ॥ 
ज्यो निनी को सूवटा, घीखे पकडो जाय ॥ | 
जेसे वांदर आपरि फंपिया । समञ्चवान मनमादीं ईसिया॥ | 
भट चनोकी जो व्ह तजता । ती कारे फसा ज रहता ॥ | 
ज्यो करटिपरं मच्छी लगी । आपहि आई चली अभागी ॥ | 
सुरुबरमे तसूवरफी छी । अजया देखि गिरी वा मादी ॥ | 
जेसे पक्षी जार मश्चारा। आपहि आय फसा बनमारा॥ | 
खन्दकमे हाथी आ पररिया । छैन गयोकोऽआपदहिगिरिया॥ | 
बाजत षीण ग्रगाचरि आया । परकर कोन चचक ल्याया॥ | 
योह तुम अपनी गति जानौ । आपहि बधे यदी पिचानो ॥ || 
ठेसे जगने तोहि नहि पकड़ा । चरणदास कट योदी जकड़॥ || 
दोहा-खोड जगतकी वासना यदी चु दुर्‌ उपाव ॥ 
ये मन सीं धारिय, अबहीं नीको दव ॥ 
अबकी चके घरक ई, फिर पछतावा दोय ॥ 
जो तुम जक्त न छोडिहौ, जन्म जायगो खोय॥ 
जग माहीं न्यारे र्द, लगे रदो इरिध्यान ॥ 
पृथ्वी पर देही रहै, परमेशवरम्‌ प्रान्‌ ॥ 
ज्यो तिरिया पीदससे, सुरते पियाफ मा[६॥ 


{२२२) श्रीस्वामिचरणदासजीङ्त । 





प 


| . एसे जन जगम रः श्णि थे नाहिं॥ | 
ज्यौ किरपण बहुदामही, गाड़ जि्मीके नीच॥ | 
सदा वाहि तकतो रे, सुरति रहे ताबीच ॥ 
तनष्रे हो सरपदीःजा बैठे वा ठेर॥ 

हं आश तद वासरैः कटू न भम ओर॥ 
चितरेगोिदके विषे, जगे सहन सभाय ॥ 

तन ष्टे इरि मिले, चरणकमलरपटाय ॥ 

जग त्यागो वेरागले निश्चयं मनद्क खव ॥ 
आपह सोरी) सुमिरनसुरति ङ्गाव ॥ 

सवस रहुं निखेरताः रहौ दीनता ध्यान ॥ 

उति शुक्तिपद पाहो, जगम हाय न्‌ हान ॥ 
च्रणदास थो कहत है, दी रीनता जान ॥ 
ओरी कौ क्या चले, खगे न मायादान ॥ 

देया नप्रता दीनता, षमा शील स्तोषं ॥ 
इनक ठै सुमिरण करे, निय प्व मोप ॥ 

ये सव लक्षण ममे) भरगरत्‌ देखं भोहि ॥ 

जो वे अविं तुञ्च कि, प्यार हरि तोरि ॥ 

हरि भीति रगायके) सुषम्‌ रुहि उटाय्‌ ॥ 

ताते सुन सदा छ रामम्‌ सुकर मिरजाय ॥ 
एसा अवस्‌ मत रातकर्‌ रदत कर महं ॥ 
संगीता ` तनि दीजिये, सिम करि गेद ॥ 
प्ली गई इश्क नाम 8 शरू यह संसार ॥ 
इक्क घडी छदेपरणदासहो, सुमिरणकरो विचार ॥ 
अपने रका नङ्क संचकरि, अमयभमरफरूचास्‌॥ 
नर सुमिरण होतहै, तामे मनद राख ॥ 

























भाक्तप्दाथवणेन । 


मानसरोवर देहम) युक्ताहर जो स्‌ ॥ 
चुगिये ईस स्वह्पहे, खुँ कम्मकी गास ॥ 
` अजपाको याहे अथै, मिना जपेदी होत ॥ 
- कषुवाकोर्योसिमटकृरि तहां ल्गावो गोत ॥ 


.. आवतही दू देखिये, जिकर जो निहार ॥ 


(२२३) 


षसं सरत लगाये, चरणदास हियधारे॥ - 


सद्धारेतन॒ सीचिये, इक्षारे थुख शोय ॥ 
एसे सुमिरण सत्त, जनि विरल कोय ॥ 


भ, (थ 


नाभू सता उठत हे, फर्‌ तामाह समाय ॥ 


याको भेद अपार ३ सद्रर्‌ देहि षताय ॥. ` 


नाभिनासिकामादहिकरिः घार दिडीला इल ॥ 
उपजे अति आनन्दही) रहे न दुखका सूर ॥ 
ब्रह्म॒ सिधुकीं करदे, तामं नदान सजोय ॥ 
कटिमिलसषहुटिजायगे, पातिकं रहे न कोयं ॥ 
अरस्‌ठ तीरथ तो वि, बाहर वर्यो भरकाव्‌ ॥ 
चरणदास॒ यँ कहत, उल्टा धर आव ॥ 
श्वासारतेमलकिचारिकरि, तहां करो विश्राम ॥ 
जाति ददी इरि, आवत किये श्याम ॥ 


श्वासा ठेवै नामिन) सो जीवन पिक्कार॥ . . 


. शास्‌ श्वाक्षमे रमजप, यदौ धारणाधार ॥ 
उलट परुट जपरामदीः टट सीधा दोय ॥ 
याका फठ नहि जायगा, कैसेदी छो कोय ॥ 
खाते पीते नाम रे,षेठे चरते सोय॥ 
सदा प्वित्तर नाम ३, करे उनका तोय ॥ 


नीचनकै उंवा करे, ठंवन को कर देव॥ || 





 श्रीस्वामि्चरणदासजीकरत । . .. 2 > 


` . दवनह्ू. दरद करदे. न दूना. भवं॥ | 
| .` मृरमृत सरमत आशया; पर॑ मायुष . देहं ॥ .. -|. 
ठेसो अवसरकिरि कहा, नाम. शितावी ठे ॥ . ` | 
कै घूर कै. बाहर जो चित अवि नाम॥. | 
दोनों होहि षराबरी;क जग कै भाम... 
करे तपस्या नाम षिन? योग यत्.अर्‌ दान ॥ ...“ | 
चरणदास्‌ यों कतर, सव्दी ` थोथे जानं ॥ ` ~ ` 
अधिकौ उवानाम्‌ है, सब करणीका जीव ॥ . -| 
अष्टादशअर्‌ चारिका,.मथिकारि कादाधीव ॥. .. `` 

युगम देखि, जिनजपियानिननाव॥ `. : | 
ठेक प्रकारे अगिं धसे) परा न पीछे परव ॥. | 
जसी गति उनकी भई, गावत साधु पुरान ॥ . . . || 
वेसी ° तेरी होयगीः यह निश्चयकरिजान ॥ .. “||: 
दुखधन्धड्‌ छोडकर, करहकल्पनात्याग्‌ ॥ ~: , 
शुकदेवकहिचरणदसकूः रम भजनम ' छागं ॥ ; :. 
दयि गुण माघा करौ, रसना उप्र. कवे ॥#; ˆ 
कियाकियाही देखिकरि, ताहि.सराहत जावं॥ ., ~." 
देसि. देसि देखतरहो, अस्ततिगुखसरं माख ॥. .* ~ 
वाकी चतुराई सवैः ठेकारि मनम राख ॥#. ::. 
वेला तो रगरेननाः वेसा ` छीपी नाई॥ ...-| 
.: वैसा कारीरं नीयाः दुनियाके ग्राहि ॥ .. || 
: अजबअनवंअचरजकियेजदुतअधिकपार॥- - <| 
`. जरुथलपवनअकाश्मे) देखो. दृष्टि. उधार ॥ १. | 





भक्तिपदाथवणेन । ( २२५ } 
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सृष्टि बाग मारी रचो, भोति मति गुख्नार ॥ 
रीक्षरीञ्च शिर दीजिये एद निरख वहार ॥ 
कंबहू जग प्रगट करै, कषहू करै अरोपः॥ 
नानाविंधि बाजीकरे, आप रहत मोप ॥ 
बाजी गर बाजी स्वी, सब गति पूरण साज ॥ 
करिये तमाशे. बइृतदी, तोहि दिखावन काज ॥ 
देखि दीय परसद्रहीः त्र वाको गुणमान ॥ . 
चरणदासं जो बुद्धिदै, अधिक सुघरता जान # 
बहूतप्यार तोप कर, तू नहिं जानत सार ॥ 
वाहि भुला यों रहै नेक न कर समार ॥ 
राम विसारो आद, छियो द्रव्य अर्‌ नार्‌ ॥ 
याहीति भरमत फिर, तन धरि वारम्वार ॥ 
गु गई अब गलिले, एहो भृट्‌ अयान्‌ ॥ 
निष्केवल हरक रटो, सीख गुूकी मान ॥ 
सोवनमं नहिं खोहये, जन्भ पदारथ पाये ॥ 
चरणदासहे जागिये, आलस सकर गवाय ॥ 
सोवनदीमे हानि दै, जागनमें बहु रम ॥ 
बुद्ध उज्वलदी होते) मुखपर चदे आभम्‌॥ 
दिनकूहरिसुमिरणकरो, रोनि जागकरि ध्यान ॥ 
भूखरासि भोजन करौ तजि सोवनकी बान ॥ 
चारिपहरन्हिजगिसके आधीरात सुजाग # 
ध्यानकरो जपहीकरो, भजन करनङ़ू छाग ॥ 
जो महिं श्रद्धा दोपहर, पिणिरे पहर चेत ॥ 
उठ वेढे रटना रः प्रभु खवहि ईत # 
जाग ना पिके पहर, ताके मुखड़ धूल ॥# 








[क 


(२२६) स्व्मिचरणदासजीद्त । 


च 


पुरे वा तारक सभी वदिं भूल ॥ 
जयि ना पिष्टं एर ; कर न अतर्‌ ध्यानं ॥ 
ते नर सरके जगे? बहृतं सद यषसान ॥ , 
जाये ना पिरे ष करै न यद सतजाप ॥ 
ह फार शोत रैः ताको लभे पराप॥ 
, पिषठिरेपहरेनागिकरिः सजन करे चितलाय ॥ 
चरणदासं वा जीवकी; सिय गति ह जायं ॥ 
पिष्ठेपहर जामिकरि, भरि भरि अतीव ॥ 
पिषयजक्तकी ना रहे, अमर्होयं करि जीव्‌ ॥ 
जन्म दुटे मरणा इट, अवागसन द्ुटिजनाय ॥ 
एक पृष्की रतस, देडा हो शय गाय ॥ 
प्रिटे प्रे स्व जगे) दूने मोगी मान ॥ 
तीने पह चोरी चौथे योगी जान ५ 
पर्थादाकौ यह करी, क्या दिर परमान ॥ 
अआ पहर सायं यी, जगे इसि ध्यान ॥ 
जे कोई विरही रामक) तिन्‌ कैसी नीदं ॥ 
शस्त्र रया देहकः गया द्ियिको बद्‌ ॥ 
विसे जग सहजे इट कहा रंक कह भप ॥ 
चलेगये चरछीोडिके, घरि दिर्का श्प 
जिनकोमनविरकतस्दाः रशे जह चित्यं ॥ 
धर्‌ बाहर्‌ दौड एकसा, डरी इविषा खोयं 
साये ३ रषारप्रः जगे ह्की. अओर॥ .. 
तिक्‌ इकरसदही सक्ष, नही स्च नहि मोर ॥ 
उनद नीदं नं आक्ड) शम्‌ भिलनकी चीत्‌ ॥ 
ना सुख सेजपे, तनक हसो शीत ॥ 











कैसे वे .दरिषरं मिरे, जिनके उंच भाग्‌ ॥ 


कैसे वे इरि त्यागिकेः रहे जगत्तु लाम ॥ . 
सवन जाग्न भेदक, कोडक जानत्‌ बात ॥ 
, साधरृजन्‌ जागत तह, जं सबनक रात ॥ 

जो जाम्‌ हरिमरकते सोई उतरे पार॥ 
जां जाग संसारः वसागसमे स्वार ` 
फे जागतं हका भरा, के जागा वश कार ॥ 
कै जागा जग रल, छागं रही धनधाम्‌ ॥ 
एसे जन्म गवाय दिय महापटं अज्ञान ॥ 
चौरसीमं फिरि चरे) मनका कहा च पान्‌ ॥ 
सुद्ररुशरणे आयकर, कहा न माने एकं ॥ 
ते नर बहु दुखपाह है तिनकू संख नहि नेक॥ 
सुद्र चरणो नरगे, किया न हरिका खोज्‌॥ 
सो खर कूकर शुक्रा, अर्‌ जगर का रोद्ध ॥ 
पेट भरे मर सोया ते नर पञ्च समान ॥ 
परनारी फे आपनी, तिनका नदीं ज्ञान ॥ 
जैसा तेसा खाय करिः पेट भरे भरि ठेह ॥ 
प्ड्कर से मोरख सो श्ुकर की देहं ॥ 
ट्रिचस्वा मिनि जोक्के) षो शकर की भूस॥ 
कृहरणाजेतवहसक्च छो, खाय धृरदी धस ॥ 
जो पवि सोई चरेः करे नहीं पहिचान ॥ 
पीठ दे हरि ना जपै त खरदी जान ॥ 
रञ्च जान का देहकः ताकु नहीं विचार ॥ 
पिरे बिना सय्याददी, बहुता केरे अहार ॥ 
बहुता किय अदारद, सेली स्च इद्धि ॥ 
॥-: हरिके वियंर वायकः केसे अवि शुद्धि । 











||. : म मोजन साह करि रहथि ना पर सोय |. 
|. . . देसी मप्‌ दः मकि विन्‌ मत सोय ॥ ˆ 


| ` . जन्म चोद जात है ज्यो दवेम राव. ॥ 





दात भृगकौ शहिको) नक. नह . उदर ॥ - -.“.| 
समञ्च शिताबी मक्षि ठे, नेकं न दीक ल्मब ॥ ` :| 
आपा इर दे चको, यको यदी उवं ॥ . :: .1 
जगका कहन मानयः सुद्ररसों ले इदि .॥.- - | 
ताक हियमं राषिये, करो शिताबी डदि ॥.. `. | 
रसती सद्र बड परमेधर कै स्प ॥ < || 

क्ति छह पर्वायै, जगत बुव शूष ॥ ˆ “|| 
कुण्डलिया-परिला यैरदाई एडु दूने माहं जान । तीना | 


| यर सिलाड़, चथा पिता पिन्‌ ॥ चौथा पिता पिन || 
पेचिव पाधा जानो । कनपूका यर छठा तासधूना दे मानौ ॥ | 
| सता[सद्गर जानिये, जग करं उदास । यु्तिथाम सोऽ देत || 


केरे चरणदीदास ॥ 


| दादा-रं मेते एसे क कष लय मोहि देह ॥. ~... 
| सद्व मिल एसे कहे, नाम . धनीका ठे ॥ ` ५६ -:: 
: केनपूका गुरु जगतका, राम मिकावन ओर ॥ . . ; |: 
सा द्वरको नानये युक्ति दिखावन यैर 1. : | 
` गङ्यारे-युर फिरै घर घर कंठी देत ॥ -:. ||| 
“ ` अर काज उन नीं दव्य `कमावन देत ॥ .: | 
` ¦ सह्‌ उका दूत ह भक्ति रामकी ठेहु॥ ..-.[. 


` पहिले इमहे भद्दी, शीश आनो देहु ॥ ` (: 


|. .. सो सहः शुकदेव ईँ समश्च दियं लि ॥ ..:. |. 
` : तिनके रणे आव मन, चरणदीसे कंद पाव सवपित ॥:- 4 


























भष्त्पद्‌ाथवण्न । ˆ - (२२९) 


यहं सिगरो उपदेश, मे आपनकं कीन ॥ 
मो मनकृ आपा घना कदी होय आधीन ॥ 
सद्रर्सं मांगो यही, मोहिं गरीबी“ देहु ॥ 
दूर बड़प्यन कीजिये) नान्हाहीं करिरेह ॥ 
जनक प्रमगुरुदेवजी) सुद सद्र श्चुकदेव ॥ . 
यी अजँ मे करतहू, मोहिं साधु कश्लेव ॥ ` 
चारोयुग के भक्तन तुमो सुसखके धाम ॥ 
चरणहिदासा शोयकैः तुम्हं कर परणामं ॥ 
आदिपुरुष फिरपा कृरो, सबअक्युणदुटिजाहि ॥ 
साधन रक्षण मि, चरणकमलकी छह ॥ 
तुम्हरी शक्ति अपारहे, टीला को नहिं अत ॥ 
चरणदास यो कहत दैः एसे तुम सगर्वत ॥ 
| छप्पय-रच्यो आपे जगतरूप नारायण कन्द । दूज || 
| रक्ष्मी मई बहुरि पानी रग भीन्हं ॥ नामिकमर किरि भयो | 
जहां ब्रह्माजी उपजे ! विधिकी विकुटी मादिं तदां शंकरजी | 
 निपजे॥ चारि वेद्‌ अर विष्णु ह सुकृ जगत्‌ छिनमें कियो । || 
निराकार आकारसों चरणदास जिहिं मन दियो ॥ | 
| . कषित्त॥ वदी तो अडिग्ग्‌ राम चोथे पदं वास जाको, | 
| वदी तो अडिग्म राम मधुरम आयो । वटी तौ अडिग || 
| राम योगी जाको ध्यान्‌ धर वही तो अडिग्ग राम सीतापति || 
|| पायो है ॥ वदी तौ अडिगग्‌ राम स॒भीटम रमि रो, ददी तो | 
॥ अडिग्ग्‌ राम सतन सहायो है। वदी तौ अडिमग्‌ राम च्रण- | 
|| दास चेरो जाको, वदी तो अडिग्ग राम काया खोनि पायेदे॥ || 
॥| मायाध्रम पंददेख साधनक संगपेख;) रामजूको पिरि मेख | 
| कंचन तनतावरे । मनढ पर्टिचान ज्ञान एकाएकी सवै जानः | ` 








/ नाद्के गेरेते तरू अनाहद्‌ षजावरे ॥ उरुटि परटि काया | 
चारो कर दर नीच एसी विधिं मेरे समीरकू चटाकरे। 
| कदे चरणदास॒ गगन मध्यकरो वासर जहां) नही शीत उष्ण || 
| निरभय्‌ पद्‌ यार ॥ 
दोदा-इयोधन रवेण गये, अरु याद्‌ परिवार ॥ 
चरणदासि धिरक नरी, होय मिटे संपार ॥ 
कृत्त ॥ मोरसो बिहानो जात ठरेगी इुपहरीसी, समञ्चकै 
विचारि देखि चटी अवरत हे । सर्वेत है सुचान काल तैरेपर 
| तकिरहो, छिन पलकी खब्र नाहि करे आयं घात है ॥ दारात 
सम्पति सब सपनेको सुख मयो; जानोगे नथी जघ दटिजाय 
|| गत है । कहँ च्रणदास अब तजे कर्योन पि षयं वा, पानी 
| से नाद जसे आयु चरीजात ३ ॥ इमारगप्रू माज. ओर खज 
| खोरे करमतघ्ु, चोरासी के आसनघरं मूढ क्षयो न लजरे । 
साधनक संग वेषि षमहकी नाव ठेरटि, शुरुहुको ज्ञान राखि 
॥ भ्रम्‌ मद्धि सजरे ॥ ष्टे जव नायी यम देवे इखमा उर 
|| तरक ज्ञा आवागमन क्यों न तजरे । केह चरणदास अव 


| तज क्या न विषय वास? रामकं रवार तरू रामराम भजर ॥ 
सवेया । 


| भृकिरहो जगम जडता वश दरसुतापत भ्रीतिबे । 
|| इनस मन बोटिरहो गृहबीच सो अन्तसमे कोहपास न जावे ॥ 
| आनिगरै य॒मजामतेरो सबही मिलि प्रीतम रामबतवे । | 
|| चरणदास्‌ कं चेतो नर मूरख रामबिना कोई कामन अवै ॥ | 
| कषित ॥ धवि भस्मं देवनद् भीतनके रेवनङ, कोई 
| सग साथी नाहं भीर एर तेरा हे । प्रसता है चंडक त 
~. | अर शतरङ्क्‌, मजे क्या न रामनाम कटे यम बराह ॥. 







ज +~ 


व 


एव 


भक्तिपदार्थवर्णन । (२३१) 


श, 


भेरो अर्‌ वराही पांड पूना समी कर, र्गी ३ बदरे किन 
| नेनन न हेय दै ॥ चरणदास कर सब स॒न्तनको चेशे करै, एेसो | 
| जग अन्धा जानि कस॑नने घेरा है ॥ 
| दोहा-यतर योना भरडहवन, ओर कीमिरयो अ ॥ 
च्रणदासकहं सवबभगर्ैः यद जग रीन्दादूट ॥ 

कावित्तभूतनङ्र सेवे सो तनमे जाय भिरे, जादूको 
| सेवे सो चमार ताकी मां । देवत सेवे तो देवरोकं षास || 
|| ले, ओपधीढ सेवे तो मिलाप ररा ॥ कीमियां सेवे | 
| तो खराब होय दुनियमे,एेसे धन खेवै जो नवि नर || 
| माहं । कदे चरणदास्त हम इतनेकरं माने नार्हः देसी || 
| सवी शंड्िमन रगौ है कन्दं ॥ . 
| ऊुं.-पारा मारना मरे गंधक होय नतेल॥ .. ` 

कंते पवि पवि मरिणये, शिम पिद मेरु ॥ 

शिखे मिद्व मे मटक करि जन्म सिरायो ॥ 

जड़ बूटिक़ फिरे कीं कुछ हाथ न आयो ॥ 

वरे हरि क्यों न भजे काहे जन्म सिरायो ॥ 

च्रणदास॒ कीपियां बढ शुर शुकदेव सुनायो ॥ । 
| अरि ॥ सात पंचकी सेवत जो रुगि एकं । साधनक || 
| करिसेव गुडो मत येषं ॥ मपी माहि अङेखं यदी त जाति | 
| यो । चरणदासकी सीख निय करि नियो ॥ 


न क 


4 भ 


दोदा-आपै मजन करे नही, ओरे मने कर॥ 
चरणदापकै वे इषएटनरः ममंभमं मरके परं ॥ 
ओरनक़ं उपदेश करिः भजन करनिष्काम॥. || 
. चरणदासकर वे साधुजनः पर्वे हरिकं घाम ॥ | 



















(रहर)... श्रीस्वामिचरणदासनीकत्‌ \ 


: .: शूल्यशहर हम्‌ बसत अनदद ई इरदेव ॥. ':: . { 
 अजपागोत षिचारिरे चरणदसि यहिभव ॥...` . ~ | 
` भक्ति पदारथ उदयघ दोयसभी कल्याण ॥. ~ .; |: 
पदै छने.सेवन केर पे पद्‌ निबाणः॥ . | 
मक्षि पदारथ म कदी, कदु मेद बखान॥ -: |: 

जो फ़ समन प्रात, छट यम्दुखसान ॥ . -.: 
पाठक मनम धरे) बहुं करे विचार ॥ ... ` . 4 

कें गुह श्रुफदेवजी, उतरे भवजल पार ॥..“ “|: 
जयजय श्रीहुकंदेवजी, तुम्दं क परणाम्‌ ॥ ; , |. 
` ठु प्रसाद पोथी कदी, भये जो पूरणकाम ॥ ` . ||: 
हिर्दयमे शीतल हये, तपतिगहै सब दर ॥ ` "<|: 
या दाणीके कहे ते, कायर मन भयो शरूर॥ -: - † |: 
चन्दन्‌ चरचे पुष्पधरि) बहुरि करे प्रणाम ॥: ` ` |: 
कुथा शनि सबही सुने, कहाएरष कद वाम ॥ ..... |: 
कहे सुन. जो प्रेम वाक रखे योाद्‌॥ `: ||. 
परणदृस॒ यें कहत ह निहो एर साष्‌॥ `: “: | 
इति श्रीस्वाभिचरणदासजीकृतभक्तिपदाथवरणनं सम्पूर्णम्‌ ॥ न |. 





मनविङतकरनगुटकासार । ( २२३ ) 





॥ उवधूतायनमः ॥ 





अथ मनविकृतकरनगुटकास्ार । 
न्यव 

दोहा-नमो नमोशरीव्यासजी, स्वरं परमद्यार ॥ 
ध्यान्‌ किये आशा नशे, रगे न जगत्‌ ब्याल ॥ 
अष्टपदी । | 

| नमोनमो शुकदेव तुमह परणाम्‌ है । ठम किरपासो आप 
| मिठे घनश्याम है॥ तम्दरी द्यासं होय छ परण योग दे। 
| तनकी व्यापा टे मिटे मन्‌ रोग रै ॥ ठव किरपासं ज्ञान 
| पदारथ पावर ¦ उपने सार षिचारं असारं यवं ॥ तुम्हे 
| दयासों होय भक्ति निसभोरै । हियसरोवर उव्त च प्रेम || 
|| दिलोरदे ॥ ठुमकिरषा वराग दूरलगि आवः । सक वासुना 
॥ छरटि परमपद पाकं ॥ सब एुणदायक लायक परमदयाकदह । 
(3 
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` || दोहा-बोले त्तापरेय जव्‌, सुन दो शूष विशाल ॥. . :: 

चाबिसपरकषायुरक्रिये, तासा मयं तिहर ॥.~.~ : 
.: ||. ङ पृथ्वी पवन अकाश नीर अगरिशाथे मान +. ~: 
||. . ` कपृत्‌ ुरअजगरलसी, आर्‌ सुकं जान... 1 





श्रीस्वाभिवरणदासजीकृतं । , . , - 


॥ 


चरणदासक्षँ करतहौ, परमारथके काज ॥ 


जो अगश्रीभागवतमेः साश्व हेनेके साज॥ 
यरु शुकदेव प्रतापसः कहू पचार विवेके ॥ . .; 
दत्त्रेयीने .. किये, चीषीसो. शर देख ॥ ˆ .. 
ड °-एक दिना - यद्भूपदी, खेन गये शकर ॥ ` . .. 
तरहीनगरके निकट जो, ह्यं थी अधिक उर ॥.. , - 
हयी अधिक उजार एक अवधूता श्ट - 
शूरति पृष्ट प्रसन्न जक्तके भय्‌ सबं मेटे॥ 
रजा देसि प्रणाम करि) पा शीश नवाय्‌ ॥ :. : ` 


सबहिरदुय्म आय भद्‌ सबरह क६। य ॥ पक्षिक नाह. इव.च 
| तुमनिन नाथ्‌ । नताह.रद उव दध वर मथिन्‌ ॥ अरज 
॥ कर रणजीत इना -ररूद्वजी 1 मडखस्त. प्रापि ` कहा सभ 


दोहा-एकादश ` भागवत, जोकी यहं सति जान ॥ : ` ` 
दत्ततरेयीने `. कष्मो, शजा ` यदस ज्ञान ॥* | 
अप्‌ म मषा कतरो, ठुणरीं करोः पटच ॥ 
ज्यो त्यो खसे निक्षः पुरीदी है जायं ॥ ` . 
सुनियो ज्ञानीसन्तजनः रहन .गृहनकों चाल ॥ - ` 
जो केह ठे हिरंदयशरे, हवे व्रतं निहार ॥ . . 


पाये अर्धिद कौ ठम, मोसे. कक्षे सनाय ॥ ^: 


1 , मनविकृतकरनगुटकासार । (२३५) 


ओर सि्को जान पतंगा मेषरा कषय ॥ 

माखी हाथी भ्रगामीन्‌ अ पगला रुदिये ॥ 
चीरहूवार कन्यकः तीर्‌ बन्‌क्न हार ॥ 

. सपि माकरी श्रगजो, चोवीसौ उरधार॥ 
दोहा-मिन्नमितन अव्‌ कृहतह, जदो जदो रिस्तार ॥ 
ताको सुनिकार चेतियो चरणदास नरनारि ॥ 

॥ अष्टपदी ॥ दत्तानेयक बात सकर अब गायहयं । बीस- 
॥ चारि य॒रुकरिये ताह सखुश्नायहौ ॥ भिसकारण निसहेत॒ च | 
|| उन्‌ एसीकरी । जो जो शिक्षालई सगङ्ञ हिरदयधरी ॥ जासों || 


| हिय आवसं ॥ परम भये आरनद्‌ परमपद पाह्या । जीवन्पुक्ता | 
|| टाय्‌कृ चाह्‌ उरयू ॥ सोई कटू अव साध्‌ सबं सन खे- | 
|| जिये शुकदेव परीक्षितसों कहो संच पतीनिये ॥ दत्तात्रेय 
| अवतार भ्रीभगवानके । राजा यदुसों गि कचनं भाषत || 
|| भये ॥ हमने शृ चोवीस करे संसार मे। तिनको ज्ञानन षि- | 


|| उन्‌ दीनां उपदेश म जो रीतिसों ॥ 
दोदा-सद्रुने किरपकारे धरो हाथ मम शीश ॥ 
यरी की भ्ुमिरण करो, ध्यान करो जगदीश ॥ 


| खोबन आगर नेम तपको करो ॥ गहि विक्की रीति तभी | 
गृहक तजो । रामभक्ति को चावि हमारे मन स्वा ॥ जगस | 
| रहो षदप वास हरिषद्‌ जहां । छुटि इटि जव ध्यान न म॒न || 
लागे तहां ॥ बालकं गारी देइ कोई वे नह । शिप डर | 
| सेहसोई वेकाजही ॥ ईसि हंसि ताी पीट च हमरे संग रगे । ( 





(२३६) श्रीस्वामेचरणदासजाकत्‌ । 


मेह चरो उठय्‌ तौ वे आगे मे ॥ तते निशिदिन क्रोष 
॥| जापने सनधडं ! हरिुमिरण गो भूरि जक्तमे याँ किहं ॥ 
|| अव शिक्षा रु किये बोबीसो मेद्दरी ॥ सो. अब्‌ वणेन कह 
छुट सष खेदही ॥ तिनसो सीलीचाछ सभी रमं धरी । चर 
|| णहिदाए होय सुरती आरनेद मरी ॥ 
` पृथ्वीं १ 
। देहा-पदिले यर पृष्व किय्‌], तीन्‌ सीख रुदतास्‌ ॥ 
| गिरिर तवर मही जो, भयौ चरणको दास्‌॥ 
| अश्पदी ॥ पिरे पृथवी शह हमरो जानिये ! ताते र्ट्‌ 
|| पति तीन्‌ संच हियनिये ॥ पष्िरे पवत एक मरी उपर 
॥ छ्खा } जा निकटे जाय ज चद बेग शिखा ॥ कोई खपर 
| टि जायं कईं अवे तरे । जरु वरे ना दहै पनसो ना 
॥ हे ॥ श प्वेतकी सीख बुद्धिम मानियां । देह रोम द्यि 
त्याग च धिसा आनियां ॥ ओप दियो बि॒राय जो तामस 
इारई ¦ कोड कहौ इुवेचन कोर क्यो न मार ॥ क्रोध रोम 
होय करे मन भगे । केसे सुमिरण शेय कगे हरि रगहै ॥ 
रोध छोमे ुटिजाय य रहन अगाध है ` । . पव्वैतकी सम्‌ 
होय जो निश्चल साध दै ॥ पृक्ष कदू अद ' जान्‌. जाकीमति 
पाया \ केह चरणकों दास जो चित्त लगाहया ॥ 
दोहा-तर्षरने काया धरी, प्रमारथके हेत ॥ 
कोड पेदे छंहिमे, कोउ कारल.रत्‌ ॥ 
अश्पदी ॥ दूज देखे वृक्ष धरणि उपर भरे । उनकी 
| सीख गयो उनके वले ॥ मन्‌ न इती यह बात च पर .काज 
कृ 1 यापाणीके काज नरी करतो पि ॥ जब आह यहं 
|| रीति वृकी दिम । मे लीन्दी सोई धारि भटीविपि सृष्टम ॥ 
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कोई वैडे छँ कोई डारी इने । कोर ठे फल ए पृक्ष क्ट | 
ना भनं ॥ प्रमारथके काज वृक्षददी धरी । सकर जीव व्यो- 
साह यही मनसा करी ॥ जो विरकसों काज कोई अपनो 
केहै'। वको नटे नाहिं समी शिरपर सरै ॥ कष्को कषु | 
काजजो काया सी सरे । यहं शिक्षा मिति वृक्षक | 
मनधरे ॥ तीजे शिक्षा ओर मदीकी धारिया। चरणष्टिदासा 
हीय अहूको मारिया ॥ 
दोहा-कोहं सोदे नीवको, कोई खोदै कृष ॥ 
अर्‌ रसे कारज किते, एेसो धरो स्वप ॥ 
अष्टपदी ॥ काहूको वह भरो इरोहूना करै । एेसे पिर 
त्रदे सभी इख सुख सहे ॥ हरे सुभिरणमरं मगन सदा 


आर्द्‌ रहे । मरो इरो नहिं मान एकेता दृट्‌ गहरे ॥ 
पतन २ 


दूजे युर कियो पवन सीखटई जासुकी । दोय मति पहिचान || 
हि धार ताकी ॥ इकदिन बागकं माहि सहजदा मं 
गयो । देखन लाग्यो एल जायं गढो भयो ॥ एुष्पनसों गि 
पवन वास मोहिं आया जबहीं कीन्हो ज्ञानवासं सब पादया॥ 
वह्‌ तौ अतिहि सुगन्ध हप उपनावईं । फिर आई इगन्ध || 
बृहुत अमखावई ॥ गन्धहिसों कगि पवन आपं गन्धहि भई || 
एन षिन मन्ध हद निम्भेर वही ॥ वाको देखि स्वभाव || 
यरी मन्‌ आहया । चरणिदासा दोय अंग उपजाहया॥ .. | 
दोरा-एक दिना इच्छा करी,  मिक्षामोगी जाय ॥ 
अपनी रद्वा उन दियो, भोजन करम लाय ॥ 
अष्टपदी ॥ वाकी अस्तुति नाहि कदु सते कदी 1 फ [ 
गयो वरजे द्वार दहं मिक्षानदी॥ जाकी निदा नाहि कष्ट | 
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{ २३८) , श्रीस्वामिचरणद्ासजीकत्‌ । 
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उचारया। अस्ति निहा त्याग यही च विचारय ॥ निन || 
कृ दीन्टों नाहि नदी ओधण घरे । जो क्षं परिठे अयो | 
सोई भोजन करो ॥ जो कटं अपने कजं ययो मार गवही॥ | 

ग्रहण कन्दं नाहि ग नहिं लवी ४ जो मयो भोडिभैर 

दरो तहिं जानियां ! अतपरप समाछ जहां यन आनियां ॥ | 
सवहीरं निए सदनं के मिहं । सहन सवनम आयं 
सहज कि जाह ॥ पराल्व्य जो पाय ताहि भोजन कियो। 
नतो करि पएरणाय वेवि योद रङ्ला ४ निहा रेह जन स्वाद 
भोजन सभी । इकरसः उषी श्ये उदर जवि जमी ॥ अब 
| | आयो सन्तोष कल्पना सवं यई । चरणहिं दसा मेयो जभी 


परति छ ॥२२॥ 

आकाश, ३ ॥ | 
दोहा-तीजे शर आकाश को, कौन्द्यो समी भार ॥ 
| । जाक सतिके लेतरी,. पायो त्न विचार ॥ 
अष्टपदी ॥ तमे वतै मेह भर आंधी चठे । विमली 
॥ चयक वमाह ओर पष्क जले ॥ षदा रै निकष ओर नि्म॑- ॥ . 
लद्हे। स॒ह जर्‌ वमाह आप निरष्डे \ पवन हरवि नाहि 
| अघर जारे नरी) ताहिन धिज्वे नीरसे भारे नरीशटुदीरय 
| नहि हेय घुष नदीं नारे । नदि सक्षम नहिं भार बार नहि 
| पहं ॥ शब्द्‌ उ बहुसाति हे जी अगोरहे । स्तपति पस्ल्य | ` 
| माहं सदा जी जडी ई ॥ यह्‌ नम वऋमसमान रहे इष॑व || 
। \ निरि ह्यिको आंख यो पड भात्‌ है ॥ यड फक्क 


<1 ~ ५ 





2.5१ 29 








12? 


ह 

क इह चद( कं दयां । कहां पंतल्के शीयं महक 
पसिया ॥ सद वह अकाश एक जाहनिया । यो घट चट- 
म ह सर्र पुह्वानिया ॥ 


| 





„= ठ पाटवानिया ॥ प्यर्‌ पटक माहि चच धार्‌ ||. 





| ` ` ` भन्विक्तकरन्खटकाक्तार्‌ । ` (२३९) 


2 १ 0 


|| जगम । न्यारा अरुसब बीच भरी विधि रते ॥ जो कैन गयो | 
| | फरार रहौ आकाश । सहि काया विनशि रहै नित ऋज्‌ ॥ | 
| नित्य अनित्यं विचार तमी निश्चय यई ! पायो आत्मज्ञानं | 
४ | सभौ इषया गई॥ ना कसे केर कासे परीतिर । ना कहू इष | 
| | ददं न छ रीति है ॥ कद्रूसे नहिं उह न कहूर्देग स्मृ । | 
| काक शनं जघ्न कृ ययू ॥ कह चरह्िकदव | 
विषेकु विचार शा । दत्तत्रेय कष्या अस यद्राङ्ग स.॥ | 
॥ यह्‌ शिक्षा आकफाशसो खन्द जानिके । चरणहिदास भयो | 
| यदी पत भानिके ॥ २४ ॥ 
¦ नेर ४ 
दोहा-चौभे र्‌ किय नीरद, जको स॒निय प्रसंग ॥ 
आप सदा[उज्ज्वर रहै, पिशिजवे सरग ॥ . । 
अष्टपदी ॥ जल ज्यों निम हय्‌ सद्‌ बिरकत वरी! तजे । 
नं शीतल अग वसे नितहीं मही ॥ श्दी सग जो -चठे बाट | ` 
टं कदी । मनसौ न्यारा रै खेप रुग नदी ॥ रसो रखे | 
विचार जेमे बरा समै ॥ जल पेखा है जय सेहरयगहदीस्मै॥ 
संगति णसं होय ज गेदेका आपी ! जडे ह श्ुद् ल्गे | ` 
नहिं पापी । ससह यो चितमाहि संयको रुण यै । निम्मेल || 
तीर स्वभाव सद उज्ज्वल रहै ॥ संसारीके संगसौ जब मन्‌ || 
क्िरमयों । तव नारयण श्प ध्यान आनद ख्यां ॥ क्‌ मक || 
धनारि कदे व्यपे नरी । जर अर्‌ साधू साति एक जाना | 
॥ तदी ॥ जो चील कह शोष सो जलो पेदे । षको कने || 
| शुध मेख सथ खोदये ॥ सापू पैसा दोय क्ञानखंत ज्वर ।आर- | 
|| तके सव पप ताप भ्याधा इर ॥ तातेह पदर -भक्तका || 
| कीजिये । नीच उंच सते वृक्ष ज्यों सीचिये ॥ मीठे शीतर || 
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{ २४०) श्रीस्वाभिचरणदासजीकरत । । 


| नीको य गुण रीमिये। मीग सबसों बोर परमपुल दीनि | 
|| ये ॥ गुर शुकदेव प्रतापसों जल गुण गाया । चरणहिं दाप || 


|| हाय न्‌ मनता आहया ॥ 
५ अधि 


| दोहा-पचमधुरु कियो अग्निक, समचचि निहारिनिहारि॥ 
॥ उत्तम मध्यम नारदे रासे कटु न विचारि ॥ 


| | ब्राहमणं केरे होम शर जोपे करे । दोड पकरि करे युगल || 
|| क अघ हरे ॥ एसे साधूरोक जहां भोजन्‌ करं । वाको पवन | 
क्र पापसबहीं हरं ॥ एरी ज सेवा केरे आशदेसी धरे। वित | 
| मोजन किये पाप निश्चय जरे ॥ धान्य हमारो खायञ्च साधर- | 
| जन कभी ! मर प्रात जाहि ओर व्याधासभी ॥ साधूजन | 
| जो होय अपरिके मोतिदी ) सकट्पाप करे छर च काकी | 
| कातिदी ॥ सदा शद रै प्रगट किये होत । एसे पाधूमेद्‌ | 
| छिपव्ै जोतहै॥ =. , | 
चन्द्रमा 1 | 
॥ छव्‌ रुर कियो चन्द्‌ सदा इक सम व्ह । कला धटे अर्‌ || 
| बडे माम लग ना रह । पूनोको सब रोहि कृकामर पू 1 || 
॥ चाद्नि सब जगमा विराजत व्रदी ॥ शमण्डक इक- | 
| माति रहे नद्दी घे । योर आतमह्प चरणदाषारे॥ ॥ 
दीहा-उतपति प्रख्य देदकोः घरे बे इख रीय ॥ 
आतमइकरस जानिये, अव्निशी है सोय॥ | 
| | अष्टपदी ॥ ताते कियो विचार यह काया ना रै । जन्म | 
| मरण नाहे शोय कटके ज्यों यहे॥ परमातम इकति सदाही | 
| जानिये ! चरे दहै वह नाहि यों मनम आनिये ॥ काया छेदी 





मनविकृतकरनगुटकासार । ( २४१ ) 
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| बडी एनि शोत द केव हो मनमगन कं रष दहै ॥ 
| आत्म नितजानि च॒ कायामं रे । कटी सदा छाति कोट 
| जानी रदे ॥ तति श्रीमगवानको सबं पेलिके ! मनम 
| वेरा पिरत मेखिकै ॥ |५(९८. 
| सूयं ७ 














सव=~---- 


| सत गुर किया ज शिका दोरईं । आढमहीमे रणि 

नीर सोसत वी ॥ चारमासं वह आप परं वषा करं । 

| वा जलकृ कटं मोहनही मनम धरं ॥ एते सा हेय ज || 

|| कडु को देते । षाको आरमति सोई ह रेत ॥ मोः न्‌ | 

कहं करे च को कष्ठ चर । परणहिं पूसा जानि सोई | 

यृह गति रदै॥ 

| दोहा-ठेते कष हरयै नरी देते दुख नहिं शेय ॥ 
षते निरछोभी रै, चरणदास ह सोय ॥ 

॥ अष्टपदी । 

| दूज जो प्रतिषिम्ब सरको देखिये । जक मंड 

| माहि सधन अकरेलिये ॥ खोनकि देखौ वाहि पूर तो एक 

| ३1 घटघटमे भ्तिषिम्ब विचारि अनेकै ॥ ना कते पैर 

| भरी ना करे । सूरन एक निहार सकल घट छवि धर । 

| ठसेदी निह सदा निरछोष दै । वाको साधू जान सौ एसी 


| क 0, = 


| विधि रहे ॥ 


2 ~य ॐ ॐ 







| कपत ८, 

| अस्व कियो कपोत यह मे विचार । निमोदित मन भयो || 

|| तमी च निदि ॥ उदी एक मनमादि नारि घत कीः | 

||जिये । जगे हव निभिन्त बहत सुख लीनिये ॥ सहन बागके 
माहि जयि ठादठो मयो । कृक्पं एकं कपत कपोतिनि को । 


2 






पि 
तजय 


। 


(र४२);.-' ... श्रीस्वामिचरणदासलीकृतं ¦ 


दोहा-करि विचार मनमे धरी; धन्यभाग संख दोयं ॥ 
हम स्मान या जगतमे, ओर न दसि कोय ॥ 


|. अष्टपदी ॥ भये)कपोतिनि गम अण्ड दवै वादये \ पीतिः | 


|| सो सेवन कयि एटि दैत मये॥ केतक दिवसन माहि पवः॥ 


{ निकष 


निक सभी । उक बेठन्‌ खगे डर्डपर तभी ॥ निरखत्‌| 
सुसमानि केपोत कपोतिनी । हमरे अति बड़माग द || 


य्‌ उल धनी ॥ एक्‌ रे घर मारि च रषाः धणे । || 


दूजे बनधे जाय जीषिकाः कारने-॥ वनसे ` दृणांखयः 


| वचन सुख इई । वाते उनकी शया सकल निखाः| 


| 
| 
। 


एई ॥ जन्म शुफल मननानि . रेनदित्‌ यों रै । - वसुधे 
हु शोच नं हियमादीं कहे ॥ इकदित कल्यो कपोत कषो- 
तिनि साधी । ये षा अब इडे मये सव साती ॥ एतौ र| 
गृहुषाहि दोऽ हम वतं च्छे । चगाकवि बहत करं सोजनं 


टम 
| गले ॥ ह करि निस्सुदेह दो वनको .चरे । कद चरणः || 


इस इगनलामं भर ॥ 


म 


| देहा-पषटे धिक जं आया, दीनो नलं विछाय्‌॥ 


. पकरनकी भने फरि वेष्यो घात ङ्गाय ॥ | 
अषप ॥ दोऽ गे वनमाहि बधिक्‌ इक.आष्ष्या ! उनः 


|| क्चनका देखिक_ जाट. विश्या ॥ तापर. किणका इरि | 
| आप ते षपन्व । वचन इणा देखि मेदं कड ना.ल्घ्यो ॥ | 

॥ यर कृणंकारण मातिति नको से। सो पये यहिवेरछगे | 
|| क्यो न्‌-इं ॥ देख उरे तहा.जत खेखःउरिया । तव वहि | 
॥ वन जाठ पदको सावा ॥ माय कृपौतिनिः जत शब्द || 





“ भनविकृतकरनगुटकासार । | (रभः) 


| नादी सनो । घर्मे पाये नाहि शीश तवहीं घनो ॥ बचन | 
. || कारण शब्दं कियो ईकाणिं । गोरे पिजर माहि ड कचन | 
|| नहा ॥ देति कपोतिनि जालमे यह मन . आनियां । | 
| अपना जीवन अफल जगतमें जानियां ॥ तने अतिदुखषाय 
` | कर्पना बहु करी । कहें चरणदीदोस बुरी आशा धरी ॥ 
` ॥ दोहा-जार मारि मोसुत पसे, जाय परं बा ठर ॥ 
विकि होय चाल तषे, कियो विचार न भौर ॥ । 
॥ अष्टपदी ॥ मोह द्वश हेय जालमाहीं परी ! बहू को | 
|| गहि वधिक पिजरमादीं धरी ॥ आयो बहुरि कपोत | 
|| रल्यो सुत बारू । छ षिन केसे जिडं मरो बेदार ॥ | 
| परो जाके माहि बहुत दुख मानिकं । चारो गहि छे चलो । 
॥| वधिकं सुख जानिके ॥ राजा म मनहृति च सुतदाराकर । | 
14 निरखि छईं यह सीख बहुरि नहिं चित ॥ वको कन्दरो | 
| गुरू यह्‌ कौतुक देखिके । हरिं सुमिरणमें प्गोर च विशे 
॑ पिके ॥ मोह महादुखरूप स॒कक िसराइय। । लिये रं वरग | 
| प्रमसुखपादया ॥ सदारहू निर्बध दन्द सब भानिया। चरण || 
॥ कमलक ध्यान दिये साजिया ॥ तहां कसा निशि मार्‌ | 
| अत नाहीं बू! चरणर्हिद्सा दोयके निन आनद रुं ॥ 
. { अजगर ९ 
| दोहा-नवां य॒ अजगर कियो, लियो परमघुतोष ॥ 
| प्रार्व्य हट करि गही, रहा सग नहि देष ॥ 
| उष्पदी-जिहि कारण शुरू कियो कहू कारण सभी । 
. [जसो रदो दृ षैणि आगो धीरन तमी । आमे भिक्षा काज 
, ॥ ध्यान तजि डोरूतो । को देतो भीख क दुलत ॥ जी 
`, ॥ कोड भोजन दियो मगन रीतो तशं । जो कोउ नाहि दियो कृधि 
[=== === = 
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॥ करतो तहां ॥ अजगर इकं दिन . ठरो जहाँ उतपतिभयो। | 
|| निशिदिन हह री कहू नाह गया :॥ आयं अचानक भम्‌ | 
| पिह वा शृलधसे । चपाये. या अय. ताडः इख पसे ॥| 
जो वह जागतहोय उन्हं लसी गहै। तिनको भोजन क || 
| उदर यही भरे ॥ परारुब्धं ज हीय ` साई. ह! आरे । परे | 
` | दहै वहिठोर सभी दख संख स॒ह । वकी. ठीनीं रहनि षहः || 
| सुखपद्या । चरणिदीसा दीय अधीर गवोहदया ॥ | 
/ दोहा-जंषृसो प्र आशा तजी? गृदीद्रार नहिं जघ ॥ 
| ठगो रँ रेरिध्यानर्मे'सरज मठं सो खा्व॥  - -. | 
| अष्टपदी ॥ मनरास भ्रयुध्यानसदा आनन्दम ज्ञान दिद | 
| अद्‌ भई रहो नहिं दन्द ॥ यत्कं घर ध्र पिरे न भिक्ष 
एई । साधनको वनभाहि भोजन इरि स्वावईं ॥ जव. | 
| एसी सभन्न निचर इथि आद्या । नर॑र्ग निहा खाद समी|| 
| वक्ष्या ॥ स्वाह अश्‌ बिन स्वाद जो भोजनः आद्‌ । || 
|| सबदीकरं अंगीकार सुरुचिसों पई ॥ सूषा गीरो देयः: 
॥ भूनी री क । तकि परा नाहि समा ठ्कर भ्र ॥ जा 
| कु अवि नहि हहं षेये र) परारब्धीरीजानि इर भले || 
| नामित्रं ॥. सकर विकिल नाहं होय नं ` आशा कषु क ४ 
| नारायणके ध्यान रू ठगो वहीं ॥ अजगर. कोसी एत ||: 
| निर मेरे रदी ॥ चरणहिदासा होय भक्ति दद्करि गही ॥: , | 
सिधु १० 


¦ दो-द्शवे एर कियो सिधकोः कटं सो परसंग ॥ 
॥ . ठीन्दं समञ्च ..विचाणि, जके तीनोअग॥ |: 
| अष्टपदी ॥ लारी नीर स्वभाव सदा इक रस वही॥ मीम 
| सरिता इतं चली अविं वदी ॥ मिङि तष फिरै खंमावताष ||, 


~~: 
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|| को जानिये) देसे वित रै नमतमे मानिये।बह्त होयर्मीर || 
 -॥ ह नाह पई । ए्सासापधर जान्‌ राम मन्‌ मावर ॥ वष || 
~ + ठकः नदी ररे बहवादसो । षट इ बह नाहि रै मयौदसों ॥ | 
` 1 पतङ्ध ११ । 
. 4 एकादश जौ पतेग कटू म सुनायके । देखि दीपकी. ज्योति | 


म 


| गरसह आयक ॥ दीन्ह आप जराय हाथ कुन ल्गो। || 


= 


॥ सडक्षकामिनाद्प सो म दूरगो ॥ ज्ञान जाय्‌ अरु नरकपर 


|| इस रीतिसो ¦ उन्दरहूप निहार करो मत प्ीतिसों ॥ 
` भवरा १२ 
दोहा-एरु पूरपर बिक, उद्र भरे तिसनाल ॥ 
सो भवरा यरु बाखां, रुर ज बकी चाल ॥ | 
॥ अष्टपदी ॥ भिक्षा कारण मागन धर घर जात्‌ हो । कोठ || 
|| देतो आनि को ड़ रिसातहो ॥ तति शिक्षा मर्वर कि यृह | 
| कही । सूक्षम सषा पष्पस उनं रसनागहीं ॥ तथ म || 
| विचार कटो सनते । देनहार को दुःख बहती होते ॥ | 
| लेक तेकदी के षुत घर जायकै । उद्र पूरणा करज आनः || 
, ॥ एाथके ॥ जितना होय अहार सोई अब छेत । बासी नेकनं 
॥| रासि न कटू देत ॥ अटिसुतकी यह रीति शलभा साक । | 


॥ ओर दिनि के काज न नेकं चावईं॥ फूलनको रस चाटि नर | 
| | उनसर बधे । एसे विकरतं हप जगत मे ना फें ॥ चरण | 
| 


ग 2 
<? € 
२.१ 





. ॥ दासा होय त्याय मन राख । राजा सों इहिभति उ्षीषर || 


मधमकरी १३ 


4 दोहा-देसि दशा माखीनकी, तजो सकर सरह :॥ । 
|: ` पिटि दुविधानिभेयहये) रे सारी. देद॥ _ | 
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| अष्टपदी ॥ तेद शदतकी मासीं ताहि पिडानिर्यो । पव | 
| वृक्षनको मीये ठ आनिया ॥ जबंश्त्ता मयो पूर केसीने तोः | 
| रयि । सव रस रीन्दं काट के वाहि मरोरिया॥ इहुत मयो | 
उन्‌ कृष्ट ज़ वै भमी फिर । बहत मरी वहि ठरवे. बहुत सि-| 
|| सके गिरं ॥ ताते माखी रुह दिये माहीं धसे । कोर नक्तकीः|| 

वस्तुको संमदनाकरो॥ . ` । ` 4. 
य हाथी १४. `. | | 
| चेदव हाथी जानि कामवश होयके.। आपा आप. बधाय 
/ जन्म दियो सोयके ॥ इकगज मातो हुतो जग के बीचदी | 
| अति बलवत्‌ वशेषि कोठ वा सम नदी ॥वा विग रस्तीभोर | 
| कोई नहि जात हौः । माटुष पशुनिया, योनि. कटर कः || 
|| बातो ॥ वकी आई बात ज राजां चली । इक . कुनर || 

| वनमाहिं रहत है . अतिषटी ॥ श्रपति अन्नादहं पकारं ब || 
| लीनिये । जामे अवि हाथ यतन सोई .कीनये ॥ ~. - ह 
| दोहा-पीरवान - अक्ञाखई, खोदी ` खंदक जाय ॥ 
चरणदासतहंछककियो, दीन्हों घास बिछछाय ॥ 
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| स्या ॥ जब इधिनीकी. ओर चलो मति न्दी । सपर || 
- (इछा धारि प्रो संद्केमारीं ॥. निकेसन कसे हेय. बहत | 


मनविकूतकरनगु्कासार । { २४७) 


कितगये । जो सुख बनके माहि समी स्वपना भये ॥ सदाहृतो | 
निषेध आय वेषन वथो । केँ चरणदीं दास काम फंदन फंयो॥ | 
दोहा-सपरशकी इच्छा करिये, भया च पेसा हार ॥ | 
परुपक्षी नर नारदी, फंसे कामके जाट ॥ 
अष्टपदी ॥ भाषत दत्ताम्रेयज साधूजन कभी । कामिनि | 
ओर निहारि करे सपरश तभी । हस्ती केसो हार साधको | 
है। सुमिरण ज्ञानरं ध्यान ज्ञ सबही सोय है। जो | 
कहे ह्म है साधु च कोहं भाग्या ! च्रूमे हमरे चरण तु| 
होय है कहा ॥ चरणन चमे आय हाथ धारे पार्ये पे । सा- || 
भूमन चकलिजाय स्पशं सुख पायके ॥ वाको सुख उरधार | 
करे इक कामिनी । वाते पुत्र कृकर बहती. यामिनी ॥ | 
वनमें तप अरु योगज्ञ करतो निशिदिना । सो सषदी गो || 
भरर नदीं सुख इकक्षना ॥ ताते दस्ती गुदे मे धारिया । | 
कामिनं को प्रसंग सकल निवारिया । काठके पुतली | 
होयके कागज मेँ रवी । चरणहिदापा होय सोमी देखनतनी॥ | 
स्म! 1 

दोहा-पन्द्रहवों भरु मृगकियो, ताकीगति सुनिरेह # 

ओगुणहीक छोडिकारि, शुणहीमे चितदेहु ॥ 
अणएपदी ॥ भग देखो कन मारि ताक मति आनयां । || 
जीव शयो वहि ठैर सोई हम जानियां ॥ वधिक बजाई बीण | 
राग .गावनल्गो । सखण सुनि वह हिरण रीक्चे आयो भगो॥'॥ 
पहुचो पारधिपास बाण उन मारया । ता दिनं रागकों चाद | 
सकर निवार्या ॥ जो विरक्त सने राग ज रस गारा 1 | 
ठेसहि दवै स्वार नरकमें जायसो ॥ सनिये गण गोपार || 
चि कत्तीरकों । जास इख दुटिजाय ये मायाजारको ॥ || 


} ^~ अन्यवाू 









त तासों उपलै क्ञान ध्यान इदं कार हे । पावे पदं निवाण जहां 
/ सुखो रै ॥ नि्यरी ठ जान जु मेने यह कदी । चंचक्ता 
| ग्‌ टि च दपि निश्चर्‌ मई ॥ ना नासँ रै राग नाच षिस- 


|| राहा । चरणहिदासा दोयं चरण चित छ्य ॥ 
मछह १६ 


| दीहा-कहं सोखवी पीनकीः इरी जीभकौ स्वादं ॥ 
जो कोह यपं फस, टमे बहुत उटि व्यार्ध॥ 

अष्टपदी } एच शर्‌ घन पीन जो एसे देखिया ¦ गा 
मरच्छीको एकं धिक्‌ अदरेखिया ॥ थोरो मसि समाय च 
देसी सादी । जल्पे दी द्ुटकाय उोरगहि हाथी ॥ जहा 
॥ स्वादक्ेकन पीन वह खयः । यई उदरे माह हियं अका 
ष्या ॥ तीक्ष्ण शस लोह हियको युको फश्य ! तादी क्षणं दह 
मीन प्राण तन्ञिडार्या ॥ ताते पच्छीं युरुषिये सादी कय । 
जिहठाको क स्वाद्‌ नही यनं धरो ॥ ओं विरतको स्वद्‌ 
| जीमको चहिये } बहत मति दख होय नही सख .पाह्ये ॥ |. 
| जिहास्वादके कान गदी घर जयहे ! माछो भोजन पाय तौ 

श्चिसौं खाये ॥ मोड भोजन हय तौ नाक चद्राबई । 8 

| सुमिरणको त्यागिके भिततित जावईं ॥ तते साधूलेग्‌ नदीं 
| चर घ्र फिर । जिहाको कडु स्वाद नदीं चितये परं ॥ सो 
|| मोजन खाय छे ज्यो ओषधी । सदी राग शादि रहे काया 
शुध ॥ चीकन योजन खाय नीडबहु आवहं । ध्यान सननकी 
| राति सुकल निषुरावई ॥ सव इन्दरिनिके माहं जो जिहावश |. 
॥| क्रे । ज अप सोई खाय कभु भूखोरहे ॥ जो निहा शेय 
| त। ईरा वश सदे ¦ जो रसनवश नारिं तौ सब एष तषे॥ 
„ || चीकन भोजन साय तौ ददी सब जहां । अतिरी है.वल्वन्त || 








ज 


मनष्वकूतकरनगुटकासार । - - । ` (२५९) 


कर ओगण तहा। षटरसदीङ स्वादसों नारी.बश भये । जग- | 
|| माही इखपाय शुये नखे गये ॥ मनम देखि 'विचारि रह | 
|| कियो मीनू । जास खीनी साख इन्द्रीमई क्षीनहू ॥ उषी | 
|| स्वादं थखय शरण इरिकी लड । चरण्हिदास शोय शरि | 
॥| निर्भर मई ॥ 
त एएगला १७ 
दोहा-सथहवां शुरु पिंगल, लीन्हों जास ज्ञान ॥ 
आशातजि निम भयो, ठगो रह हरिध्यानं ॥ 
| अष्टपदी ॥ गुर्‌ सजहवा जान हमारो पिगला । प्र आशा || 
| दह छोड दं आनद मिला ॥ इक्‌ दिन रजा जनक विदेदी || 
| कै नमर्‌ । गयो अचानक ठ्खो पिगराको बगर ॥ पिंगल | - 
॥ उठि परमात भटी विधि न्दादया । भूषण वस्तर पिरि घ- | 
| गन्ध लगृहया ॥ घे द्वरे बैटि ड बाट निहार । कोऊ दे | 
|| व्ह द्रव्य सु श्चं पग धारहं ॥ मार्गमे नर देसि यही आशां 
॥ केर । अवित जनि ताहि खुशी हियमं घरे ॥ जब्‌ वह अयो 
| । नाहि इसी मनये भई । कह आश निराश पसदी निशि अ६॥ | 
॥/ रेषे संब दिन्‌ बीतिगयो यहि साह । मनमे भूर मलन | 
आई पुनि रातिदही ॥ काया आप धार ज घर भीतर गई । || 
परटँमा वैदी जाय जहां महि सेजही ॥ ष्ठि ष्छिना “धत || ` 
| यूल तापर घरे । केरी तहँ मग जोय नंन निश्यम्रे ॥ कदू || . 
उ ज द्वार कभ जा भीतर । क चर्णाहदास नीद नाई! ८९॥ || 
॥ दाहा-आशक्छी डोरी वधीः क्षण चस क्षण द्वार ॥ 


टः ~~~ 


थिराना संतोषदिनः दुखी. पिगला नार्‌ ॥ . . || 
॥ अष्टपदी ॥ देसे आधीरात गई जघ बीति । कोञञया || ,. 
| नाहि सहु कट प्रीतिके ॥ पिगखा उपजो ज्ञान हिं परकाश्ड। । | 





ˆ (२९०) . .. ओीस्वाभमिचरणदासजीकप । 









` || उद्यभया संतोष लोभ गयो नाशी ॥ वषै सदसदश माहि 
| ज तपकोड के । हिरदै, निर्मल दोय सभी कश्मल है ॥ | 
|| एसी ज्ञान उजासं पिंगराको ' भयो । तब उन हरदं माह. 
|.क्चन एसा कट्यो ॥ हीन हमारे भाग. जन्म्ोही गयो | 
| मष पसो काम को लोभ छ्य ॥ . तते मिक्कि | 
| आस॒ दियेमे धाया 3 प्रमातम , भगवानंसों प्रीति न | 
| सद्या ॥ सदा विराजत निकर दरि नहि . होत है सुब: | 
| विधि पूरणंकाम सकल जग ज्योति दै ॥ सहीको नित देतः| 
| सान अरु पान्‌ई। चरणरिंदासा होय सो यह जानई ॥ - .. | 
| .दाहा-रुस चौरासी योनि, सबको भोजन . देय ॥ 
| सदा वही पाटन केरे, अपनो नामन ल्य॥ 





















|| मन चाह ॥ रते विया आघु सकर छ गहा! | 
|| रके सरणनदास नदी ज़ कदादया ॥ र 
|. द्च-अब उस्र ८८ एस उल कृर मक्षि चितलाय्‌ ॥ 






मनविङ्कतकरनगटरकासार्‌ । २५१ } 











= ॥ अव कं भक्ति उपाय ज हरिमन ह्या । | 
ताते छुं रिल्चाय परमणण माहा ॥ जपे रक्ष्मी सेवकरी ॥ 
मन कायके । कीन्ह महा प्रसन्न आ्रीपति धायके ॥ रेते मन | 
भगवानसौ अपना खय । प्व पुरुप निधान ्रीतिके भाय | 
३।॥ क्ष्मा करां च मक्तेपुराणनमे कहं । नारायण इहं | 
ठैर सदा यमे रहं ॥ मे & एसी म्तिकरं अत्प्रिमो । || 
करू महापरसत्र अधिकदी नेमसों ॥ आन्के दिनसे आश | 
मनुषी ्याणके । राच प्रघुकी आश चरणी लगिके ॥ | 
जो क्कु हारे मोहिं देयं सोहं निदोंष ह । कहं भनन भग-॥ 
वन्त्‌ तासु सो मोषे ॥ मदुष्हप कदा वस्तु ड आशा की- | 
जिये । बहुत हरवा देत जहां लँ लीजिये ॥ ं 
दोहा-दुखमे काम न आवह, सये न सेगी कोय ॥ 
चरणदास यों हत्ये संसारी लेय॥ | 
अष्टपदी ॥ जब वह मृत्यक होय नहिं कु हेते । दार | 
ज॒ सदाहीं संग सभी सुधि ठेत है ॥ मवुष आपनी नाहि ज | 
इच्छा करिसके । ओरनको कह देय मखं योह तके ॥ पिग- || 
काका यह ज्ञान युञच कयो आद्या । नीके काजन माह न || . 
चित्त लाया ॥ तीरथ बर्तन साधू दशेन देखिया । दौ | 
तिर्या रे कमं कि चाल विशेषिया ॥* परमेश्वकी दया || 
सों यह परिचानिये । ओर धात कहु नाहि सिथिमे अन्यि ॥ | 
जो कोई के आज कष धन नाट्यो । को आयो नाहि ज्ञन || .. 
ताते भयो ॥ आग बहुदिवस कोई नहि" आहया । कान्ह | 
लंघन बृहत द्रव्य नहिपाहया ॥ ज्ञान कों नहिं भयो आज | 
जानत नहीं । कौनभाग बड़ मोरमयो प्रगट. अभी ॥ क || 














~ - ~ 

























(२५२) श्रास्दायचरणदपसजाटत । 













| ह शुकदेव ल उन नहिं जानिया । दत्तमरेयके दसौ 
कुमति थलानिया ॥ 
दोहा-पिगला माह.र विषे, छोड मरुषकी आश ॥ 
षुखी होय सोवन रगी, जव वह्‌ ई निराश ॥ 
अष्टपदी ॥ मनम किय सन्तोष सकल इख मिरिगये। 
छोड़ी जगकी आश दिये आर्तिद हुये ॥ यों कद दत्ताय 
राजा युद ! वाकी यँ ख सशी सोहं हठ करिणी ॥ एरी 
र तहिं जवि न मगो कष्ठ क । ततं शखर शान्त सदा 
वैटोरु ॥ उम कहं फहु नाहि वाना स्यागिके । अर्निद 
|| तत भरन मोहिं बहुत अद्ुराणिकै ॥ मतुष दुखी वहि रोय 
रहै आशा लिये \काम्‌ क्रोध अर्‌ छो मोह उतपति फिये॥ 
जो आशा मन आय कँ वह ना मह ॥ क्रोधमयो उत्ति / 
| यट मनसषा ठ ॥ काते इकवस्तु कष्ट ज मगाइया । वानं 
दीन्हीं नाहि कोष उपजाय ॥ वति न्धे वैर अधिकषै रिस 
| निया । तारायणक्े . ध्यान सुरति नहिं आतिया ॥ यह 
शिष्षा छ शानि पिगलसे तभी । जगकी छेड़ी आश भथ 
करज सभी ॥ 
व्द्ह्‌ १८ 
दोहा-चीरहभटरहोहरक्षियो, भिरो सकर सन्द्‌ह ॥ 
रहौ अकरो संय तजि, करो न कषु समह ॥ 
अष्टपदी ॥ जव गृहसेती निकसि दैरागी इमभ्‌य्‌ । एव 
ररे मनमाहिं च ये कारन छये॥ दो भाजन संग होहि एक 
जर पीभिये } दूने माजन पाहि खानको लीजिये ॥ 
चादर कोषीन दोयहू चाये । ताते ओंदि नहानकि शक्ति 
प्तृह्ये ॥ करक जद अस्नान ध्यान कले लगो । मनम 


| 
11 


| 
| 








| (धकारतं । अन्त महादुख होय मोह उरधारते ॥ उची प्‌- 


, 'मनविक्ृतकरनगुटकासार! ` (२५३). 


; [| चित्यो को कौषीनरि कैग ॥ समलो यह मनमाहि बहुत | ्‌ 
| दवी पाय बहर नीचेपे । जव बह संयुत जाय घनो मन्ये 
दर ॥ जो कोह रै कन्त अके सहै । ताहि पदर 
शोच कटु नाही र ॥ दशविश सो जो षाथ अधिकं दुख 
|| कदत ६ । आप्‌ अकेटो रदँ परमदुख सहत दै ॥ सकर || 
|| विकल विसराज च आर्नेदं पाईं । चरणदिदपा होक 
| वाञ्च पमां ॥ 
॥ दोहा-उडती देखी ची्दकोः पंजे मादी मांस ॥ 
बहुष्ली पेरे्रिलेननकेवैषासत॥ ||. 
| अणएपदी ॥ पक्षी समी रोमाहिं मपुको देसि । बको || 
| मारे चच ड लोम्‌ विशैपि कै ॥ कोई नोचे पस को मस्तक || 
|| मने । वह दख पै बहुत समश्च मूढी धने॥ मं कासे वैर |: 
| प्रीति नहि मानया । या भक्षणके काज कषटदी जानिया ॥ || 
| मोठ दियो छिटकाय च दे पक्षीमये । वा भक्षणके पास समी || 
|| दरगे ॥ वह बेटी मन अदित च पलपसाि । दीन््रोदुखं | 
| धिसराय च व्याधा यि ॥ वा दिनते कह साख अ संथ्रह्‌ || 
|| ना करो । कष न राखो पास नम्नतन म॑ पिर्‌[॥ ज चाद 
|| त जावे भजन आनन्दम । कषु मन चिन्ता नाह छटा मनं 


र र 


| बन्धते । कू वस्तु न शोच कोई ठेजायगी ॥ चरणाह्दास 
| दोय ध्यान हरिपायको ॥ | 


वालक. १९ 


दोहा-बाटकं गुर्‌ उन्नीसवों, ताके छ्य स्वभाव ॥ 
' नदीं मान अपमान है, लोम्‌ न कद उपाव ॥ 


न्न स्त 
~ १ १ 
, ५ 
५ ति 


~ (२५४) ~: श्री श्रीस्वािचरणदं सजीकरत | 
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| . .अष्पदी ॥ बालक मादी नदी मान्‌:अपमनहू \रोभद्। 
` || वामे नाहि रहे अनजानहू ॥ मारे कोई वाहि रोष व्ह ना कर! 
` ॥ करे च पिर वह प्यार बार हैपिर्सि परं ! निन्दा अस्तुति 
\|| दोय कमी नहिं धार । दैर प्रीतिको अंग कष्ट न विचार ॥ 
॥| जो मणि बृहते मोरकी बाते रीनिये। खेर सिलोना एरकः 
|| परै दीजिये ॥ मणिको लो न कतं कष नहिं मापे 
|| चितको अपने खलके मादी खड ॥ जो कोड ना पकरि 
| ए सो खगः । बालकं अरु वा नारको काम न..जागई॥ 
नग्न ड गलकं पित कान्‌ तहिं आवः ज्योमाे त्यो र| 
|| कह न चलाव्‌ईं ॥ क्रिया कम्‌ अर्‌ स॒दरुच कटर वक्रं त्‌ह[1| 
| सङ्कर अर्‌ च्रणदास केष जने नदीं || 
दोहा-गोरे . ` इततप्रेयजी, राजासों यह दैन ॥ 
इकदिन बालककी सैः देखी अपने नेन.॥:: .. | 
अष्टपदी ॥ मं दत्तष्रयं बाखगति देलिके वके लियि' | 
। स्वभावं सभी च विशेषिके ॥ जो कहं हमसों रीति बहत | 
आद्र कियो । क़दर गारी काट्िबहुत श्चिडको दियो ॥ दोनो | 
एक्‌ सुमान ओर नहि व्यापद । वैद सदन स्वभावः फिर | 
आप ॥ जो कीन्दरं भोजन दियो -चाटि . हरर छियो । करः 
दीका केर पञ जहा पानी पियो ॥ अष्टधातु को रेभे त्य 
|| सबही क्षियो । केसोहिं वस्तरदेहु छि तितदी दियो ॥ ज्वा 
`| बालक निज सरम आर्नदसौ रे । सयो परमातंम संग. 
| नं म्‌ ॥ तुर्या एद्‌ नण मरातुसमही कटू । तोकः 
. | गह. माहि सदा पुखरी रट ॥ चरणरिदासा ; रोये गं | 
| पाया । छराएनकर अग सवे तब आद्या ॥.: `, || 
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` क्त्या २०. 
|| _ दा-कन्या शर कियो बीसवो, समश्चि क्चोरिके देसि ॥ 
रह -अकरेलो तभीसो, फो यही विवेकि ॥ | 
| अष्टपदी ॥ पुण्य तू बिस्व जान यु कन्या कियो । वाको | 
` ॥ मत अराग हियमादीं लियो ॥ इक नगरीके माहि एक दिन | 
| मगयं । इक ग्रहचारीके गेहजाय ठट सये । स्थानी कन्या | 
ताघ् ज षरमारीं इती । मातापिता किसीकान गवन कीन्ह | 
तभी ॥ करन सगाई आयोग वेठेतदी । या कन्याकी करं | 
- ॥ सगाई आनदीं ॥ कन्या कीन्ह शोच यही कैमेकहू । मात || 
| पिता कहिं गये अकेली भे अदू ॥ एम मात ओरपिता चिन्ता || 
` { मनम केर । मोजनको कषक नाहि ज॒ इम आये धरं ॥ कन्या | 
करकं शोच ये वचन उचारिया । भात पिता गये स्हान || 
अभी पगधारिया । अवो बेटे खाट रसुह खाये । भोजन | 
होत सवार कदीं नहिं जाये ॥ वाके गृहक नाहं घान | 
थोरेहूते । कूटनलागीं ताहि सोई अपने पते! इरी शथके | 
माहि बहुत करकन लग । रि समञ्ली सनमाहं शोच || 
 ॥ माहीं पमी ॥ यों समर्चये रोग कट्‌ गरम नहं । माजन | 
|| कारन धानज्च कृटतिहै त ॥ दरीडारी परि दीय तः || 
रसिया ! तञ न खरको गयो शब्द माषिया ॥ दूजीद्ई | 
िगसाय एकंदी रहगई। त खरका नहिं दोय कुरत निभय्‌ | 
भह ॥ वादिन्‌ कन्या शुहल हमने चितधारा। साध अकले || 
रहै सदा अनद्‌ भरा ॥ परश ते निकि शिष्यको | 
सथले । क्ट उपज करोथ शिष्य मपे यै ॥ आपन || 
छियो बहत इय थोचे दियो । खृष्फो चकथि टल शिष्य 
श्यो ॥ शह कहै कष्ट ओर शिष्यं आरे कटै । श्रं || 
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{ २९६ ) श्रीस्दामिचरणदासजासत । 





आपसमाहं श्राति धर ना रह ॥ दामं कठ्कर इय श- 
न्ति नाह आवहं । बना अकर रई चगनाई पवद + प्डु- | 
वक्षी नवार संगं नहिं लीजिये ¦ इजदी को साथ शुभी | 
तजि दीजिये ॥ द्रं एकर कठेश ध्यान छागे यले ! चर- 
गहिदासा शोय रै हरसि भि ॥ | 
तीर बनानेवाला २६ 

द्हि-गुर कौन्दं छीसवा, ताहि तीर जान ॥ | 

खा 

अष्टपदी ॥ पुनि, इकीसव्‌ शृ तीरग्र स्म॒ कियो ¦ ( 


चरणहास यो कहत गसो सीख ध्यान ॥ 
दात्‌ ध्यानं येद्‌ सखि हयम छ्य ॥ इकादेन नगै | 
। माहि तीरमर हरमे । गहे सयो तहेजाय चस्तषटी वारे ॥ | 
वह्‌ तौ वनादत तीर आपली जानत । ओर क्र धि नाट ( 
| पए्मोवा व्याने ॥ वाङ्के अये होय भूप ङ्क आ 
सती अरु दल साज निशान वजास्या ॥ # युहूरत एफ 
महु तहं भके । भरपमयो इपराह वृषो ड सुनायके 
मतौ सान तीर यदी उत्तर दियो । ह त जनतन 
| द दशन कियो ॥ माप्त दत्तेयं य इमवासो क्ष्व 
राजा सेम बह भीर शब्द्‌ इन्दुभि मयो ॥ वेहत्‌ कटक | 
| साथ ज मुप धारिय । तें काहि नष इनो न हृष्टि 
|| {य्‌ # उन यों उत्तर दियो तीके ध्यांरीं } सुरतिश्दी तेहि । 
| माहि यति नहि जानरी ॥ व न्ह शह थे धि | 
| मन इरि चरणन पास रघुं निया ॥ हष मना अर युद्धि | 
| 
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|| जरां च लमाहया । एेसो किये ध्यानं के कहु पाया 
। द्हा-ष्यल्‌ कर्‌ हम २देकारजी कडिवरन्‌ 


|  सखटका छनं पलकं सु मन्‌ चरु बारम्बार # 
वप 
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तव 


अष्टपदी ॥ बह नहिं कृदियत्‌ ध्यान च खुरिखिलि जातरै । | 
निर लागेध्यान छ परी बात ॥ ध्याता ध्यानके वीच ध्यान || 
| ष्येय माहि द । तीनों एटि होदि विघ् कडु नादिदे॥ मन हरि- || 
| चरणन पास कायक सुधिनदीं । भूव प्यास कष्ट नाहि ध्यान || 
|| रागत तदी ॥ मन गयो ओर र्वे ध्यान जो काये । सो || 
` ॥ उह डिगि डिगि जाय न धिरता पाह्य ॥ जब नारायण साथ || 
| मगन मन हेगयो । सषकारज गयो भूलि कष सुधि ना रघम ॥ 
| जेसे भाषत रोय समाध पुरुपको । दिन भीते दश बसि 
| नहीं उधि बुधि कूं ॥ किये यदी समाधि वाना सब ऊर || 
| कोटिन मध्ये एकं ध्यान देस धर । सोई चरणको दास से || 
| योगी स । सोदसाधक सोई सिद ड़ बिसे ॥ | 
| दोहा-ध्यानी ध्यान गायक रहै राम लवाय ॥ 
आपा बिसरे दरिमिकठे, बहुरि न उपजे आय॥ | 
अष्टपदी ॥ तनकी सुधि विसृशय कष धे नारदे । या || 
|| विधिसे जो करे ध्यान ताको के ॥ इलचर ध्यान जो करे || 
|| सो इरिसिों ना मिरे । अफरु ध्यान सोह हेय जो मन्‌ क्षण | 
| क्षण चले ॥ तीर बनावनहार गुरू दमने कियो । ताते यह 
| उपदेश हये मादी छियो ॥ देसे मनको सापि प्रभ चर्रन || 
|| रे । हिर चितराय ज॒ इतउत ना फिर ॥ . 
। साप २२. रः 
| वाईसवों यरु सांप हमारो जानिये! तते न्दी सीख | 
॥ यरी परहिचानिये ॥ सद्‌ अकेको रहे केव धूरना करे । रन || 
|| जां कटं होय वी वृह बिरदै ॥ पाकौ देसी रनि च मनम || 
|| लाया । सदाह निर्ध न मन्द्र छया ॥ उपजो मोह नं | 
द्वेष नहिराग ३॥ || 
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लोभ नहीं मन दाग है । चरणर्दिदासा भये 


१ 





(२९८). `` ` . -त्ीसाभिचरणदौसजीकृतं।:. ,.. ,,. , , 


दोहा-वेधा च पानी गदरा, चरतां निंर हीय ॥ : ; | 


|. .“ दोनों रीति विषाण) गली हीय सो रोय ॑ 


री २३ 4 
` तेदसवीं मकरी युगि तार मषरिजाय ॥ : ˆ :. 
एेसे जग प्रकाश कंरि,.्रधुरे आप कायः -..| 
/ अष्टपदी-तेदसवो गर जान. दमारो माकरीः। आपं 
| काद तार रदे गामो खरी ॥ फिरे वह तार.समेटि. ण्य उखं | 
| धरै यो हरि टीला जानिय कौतुके सो कैर ॥ . वूषुधाको 
|| उपजाय करे पाटन जमी ! फिर सव लेय मिराय. -आंप| 
| घादीं तभी ॥ जसे सकरी तारसो जार. बनाइया 1 . शिर 
। आपन वा बचें सहज समाया ॥ जब चाह पदं जाल. उद्‌- || 
| सें ठे घर । पक्षी जास पैसे सो नादी उरे ॥ मापे दत्ताः 
| अय युक्ति जो चादिये । दरि उतपंति षय करन कि -शरनमे 
| अहये ॥ जन्म मरण भथ मानि मिमं पागिये -1. जगके || 
| जारसो टि वेगिदी भागियेः॥ रजे त्यागि वेगग ` चरणही | 
|| दासो । इश्यिश हरिण गायं तजो "जगे -वासहों ॥ | 
| शृद्ी.र्थ. ,. ` . 
दोदा-गी भिरि भगी भवे, सुनो इतो यहः वैन ॥ 
 अब्भन आई साची) देवा अपने. नेन ॥ . ~: | 
| अष्पदी-योविसवो गरु कियो ज भृभी जानिके । ` वृसो |. 
| निशय भरं दिये आनिके ॥ सुनीहृती- यह बात. कोई | 
. || हरिभजं । निरिदिनं मन हं खायके असेवा सने.॥ सोः 
{~ "यण रूप आप हेजतदे। यि संशय नादि साः वह | 
| “स ॥ मन हत्‌ ना तीय शरत सुहावन । सेवक मौ || 
== स्योने भनौ ॥ धुगीको इम छवो कीट इक || 





मनविकृतकरनगुटकासार । (२५९) 


























आनिकै॥रासोन गृ माहि आपनो जानिके ॥ आपनवाइर || 
०५ सुम्॒ख कियो । केतक दिवसन्‌ मादि व धृगीकारि | 
|| लियो ॥ भगी रूपको देखिके पग ह गयो । तते भगी एह || 
| हमारे मन छ्यो ॥ जसे करे कोई ध्यान सो बास॒म होत दै । || 
| नदी रहे च्रणदास रदे बरह्मज्योति है ॥ | 
॥ दोहा-चोवीसां पएरकिये, समधि समल्िकरि देति॥ 
विरक्त है जग मरू लगे न माया रेषि ॥ 
किरिपनीकायारखी रदी न जास प्रीति ॥ 

थके ज इनदर स्वाद्दी, सन गृईं सब रीति ॥ 

दह्‌ 


| - अष्टपदी ॥ मपे दत्तात्रेय शुरू इक देहे ! पिले मोकोहो | 
| तो अधिक सनेह भे ॥ देखो क्षण षण देह क्षीण दहै जातदी ! | 
|| नित उटि सुखके काज्‌ भला कछ खातही क बूहुतचावं करि | 
|| आप कष भोजन कियो ! टू दिन्‌ बहि ति धनोरी इव || 
|| दियो ॥ इकदिन वस्तर विसल बनाये सायके । पिरि वस्त- | 

`| रे काल किह दुखपायके ॥ जितनो कियो उपायं काया सुल || 
|| काजदी । कबं सुव ना भयो पिस बेकाजदी ॥ इकदिन || 
|| एकं उपाय ज सुखको धारया । दूजेदिन वहि इःख बहत || 
1 विस्तारय ॥ ओर रखी इक वात यह काया अपन || 
| अपनी देवै नाहि विचारीदी घनी ॥ शूर जानं नादि || 
सुयादी भेदको । दहोवैना चरणदास॒ सह बट सेवका ॥ | 

| - दोदा-आलपने अर तरूणमे, ओर्‌ बु द ॥ 
तीन पनम देह यहः कषहू अपनी नाई ॥ 
| अष्टपदी ॥ बालकयनमे हायश्नाप अर मायके । सना | 
॥ पनमें पत भिया कर जाये ॥ वृद्ध अवस्थां मादे एकं | 
















(२६०) श्रीस्वामन्दरणदासजा दत । 





|| हाथ । पुनि जब मृत्यकं हीय अगिनि जारे तीं ॥ 
|| योहं रहिजाय पञ आक भं । देहन अपनी होय ज्ञान 
| याही ख्षं ॥ वादिनते सुख काज नह अमर पार्या । 
|| परारन्ध जौ आय उदरं डाय ॥ कायात कका 
|| सरो पुनि हेत ३ इरिका प्रापत्‌ हीय जं ज्ञान उदात | 
॥ ` सत्यु जबाह होय यह काया ना रहं \ मरे केसो | 
जीव काया रदे । जदहीं अवे कारन ठहरायगो । | 
जो बहु व्य्‌ नं क्षण रहिजायगो ॥ अबरी सश ज्ञान 
देहको जीयम । मयो विरक्त विचार आपने रयम ॥ छः | 
|| सीख चोवीस देदाहित त्यागिके । कीन्हो दरिको ध्यान्‌ बहुत | 
| अदुरागिके ॥ दत्तात्रेय ये वचनं कहे वहु चाक । पनि ती- | 
| यनको गये भङ्षिके भावसों ॥ राजा सुनि यह ज्ञान दिम | 
|| घारिया। हरसो सुरति लमाय सकल इख रारिया ॥ चरण | 
| दासा होय परम सुखदी छियो । तनको जगम राखि ज मन 
| ररिको दियो ॥ ।  ॥ 
| दोटा-दततात्रेयीने करे, जो राजासे बेन ॥ 
/. सोम माप कियो, समञ्च पो चेन्‌ ॥ । 
| - अष्टपदी ॥ चोवीसों के माहं दोय उपदृशदे । सद्र | 
| वारि उवार किये सव परि मे ॥ उनदीके परताप चो्वीसं || 
|| समञ्चरी । आह घटके मार ज उन्वल बुद्धिदी ॥ चोर्षीसा || 
|| तेनधारि ज अंग बताहया 1 जामौमयो कल्याण अधिक सुप्र 
| पाद्या ॥ एमे हे गुरुदेव ये निश्चय जानिये । सकल विकर || 
सष छोड गरुद मानेये ॥ युरुहीके परसाद मिरु नारा-| 
|| यणा । जन्ममरण वेष -दरटि हेयं पारायणा\ ॥ - समर्य |: 
॥ रत्व शीशयर रासिये । मवसागरफी व्याधि ` सकरी | 
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` मनविक्तकरनयंटकास्ार्‌ । .' . ,(२६१) . ` 


| | ॥ करै. युनी शुकदेव चरणरीदासको । वटी ङ पते | . 
तोये परम निवासकरो ॥ “ |: 
1. देदा-यरुसमानतिहं रकमे, ओर्‌ न दसि कोय ॥ `` ` 
| . नामरियि पातक नरै ध्यान किये हरिदोय ॥ . . 
- ` युरुहीफे परताप" मिटे जगतकी. व्याध ॥ . 
: . रागद्वेष दुख ना. रह उपज प्रेम अगाध ॥ 
. , -युरुके चरणनमें `धरोः चितबुधिमनअंकार ॥ 
„` . जक आप्रा ना रहे, उतरे शबरी भार ॥ 
‡ मन्‌ विरक्तके करको कीन्ह रुटकाषार ॥ 
. पटे सने चितम धर भवसागरं दी पार ॥ 
इति श्रीस्वामीचरणदासक्ृतमनविकृतकरन ` 
 शुटकासारवणंनसम्पूणे । 





` ` {रदर); ,- . " श्रीस्वामिचरणदासजीकृतं.। ::. ., .. 


अथ श्रबरह्न्ञानसागरपारम्म । . . | 


` ` -- "~~~ ` . 


दोहा-जेसे ` र श्ुकदेवजी, जानत्‌ - सब ससार ॥. ˆ“. 
मेगवतमतपरगटकियो, जीव किये बहु. पार ॥ `. || 

`. तिन मोषे किरा करी, दियो ज्ञान . विज्ञान ॥ .-. : 
सो शिख तमसो केदतह; ष्टः सव अज्ञान ॥ “¦ 
शिष्युनो अब कहतह, परम .पुरातन्‌ ज्ञान ॥. ;:.. ` 
निरेक नहि दीजिये; तके तपकी हन ॥ .* ~ 


| "मोस शुतिठम्‌ चतह, तज्‌ कामना काम ॥, - . || 


मनकी इच्छा मेटिकरि, भनौ निरंजन नाम ॥.. | 
भो निरंजन नाम तत्व देह अध्यास मिद्व. ॥- || 
पचनके ताने स्वाद आपमे आष समवो ॥.. : | 
जव दै रूठी देह जसके तैसे. रिया ॥: ` ~.“ 
` च्रणदसुं यह शुषि) रुने हमसे करिया ॥ -.:1. . 


| दोरा-देः मरे तू अगर पाख द सोयं ॥: : | 


.अज्ञानी भटकत पिरे, रखे सोज्ञानीं दोय ॥. | 

देह नही.तू त्र हे; अकनिशी- निवान॥:. ;| 

|. ` नित न्या तु दहस देहः कम सब जान्‌ ॥.-..: | 
` .. . .डीरुन बोग सों बनीं मेक्षण करण अहीर #: ~. | 





|| . “ ल सुलमेथुनरोगसंबः गमी शीतं निहार ॥ | 


भ्राव्रद्यज्ञानसामर्‌ 1 


जातिवणंक्र ` देहकः सुरति "मूरति. नाम ॥ 


उपजे विने देह सो; पांच तत्वको भ्राम ॥ 
पन्चतस्व । 
पावकं पानी बा ३, धरती अर्‌ आकास ॥ 
पचतत्वफे कोर, आय कियो तें वास ॥ 
तीन गुण । 
पांच पचीसौ देह सगः एण तीनों है साथ ॥ 
घर उपाधिसों जानिये, फरत रद उत्पात ॥ 
लमग्युण । 
तामस अर्‌ हिंसा करे, वचन चलन विपरीत ॥ ` 
आलस अर निन्दा करै, तामस युणकी रीति ॥ 
-दुम्भकपर्छरचिद्रषहु खोट सब व्योहार ॥ 
ञ्जू वचन्‌ ठो रहे, तामसके युग धार ॥ 
एजोशणः । 
मान बड़ाई नामना, सिद चह मनि राम ॥ 
भोजन नाना स्वादे, राजस र॒णफे काम ॥ 
खे तमासे राजसी, अर्‌ सुगन्धको बास ॥ 
आपनको उचो गने, ओरनकी कर हस ॥ 
सतायुण । 
द्या क्षमा आधीनता, शीतर हिरदय धाम॥ 
सत्यवचनयुणसात्विकी, भजन घमं निष्काम ॥ 
दुखी न काको करे दुख निकटन जाय ॥ 


समहष्टी धीरज सदा) गुण सालिकका पाय ॥ 
ग्रहणं करनेयोग्यं गुण । 


राजससौ तामस षै, तामससों इपि नास ॥ 





` सजग॒णतमयणछांडिके, करो सतोखण वास ॥ | 


` (२६४) शरीस्वामिचरणदासंजीक्रत : ~; _ 
























| -सतरुणमे मन रको, करि आतमसं नेहं ॥: 
| ` आतम निगुण जानिये, युण इद्र देहं ॥ :“. ^ 
॥. सात्विक राजसतामसी, जएणते . संसार ॥ ..: | 
/ . तीन पाचको नाश दैमाया त्त्‌ विचारः॥ ... ˆ 
॥ अहत. ॐ मयोः जिनते तीनों दव ॥ “ . 
निनके परे ड आतमा, अगम अगोचर भेव .॥ . . “` 
उपने सो माया सभी; विनिशि नेकमे जाय 1. 
छर माया सो कहत है, खप्रो सकर दिहाय ॥. . -: 

= निराकारञदधैत अचलः निवारी चू ` जीव ॥' 
निरारुष् निद सो, अज अविनाशी सीव ॥# `. 
~, क्ञानद्द्री।! :.... ८ 

जिह इरी नीरकी) नकी ह्वी कान ॥,: ¦ : 
नासा इदी धरणिकीः करिविचार पहिचान ॥ . ~: 
 तचासा इ वुको; पकं इद्र . नैन ॥.- 
इनको साधे सा जो, पद्‌ पव. सुहचेन .॥. “` ; 

` पृष्वीकी ्रट्ति। ` -: ` 
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चाम्र राड नाडीको, रोमजान अर मष ॥ _ : 
यह एच्वीकीं प्रकृति है अन्त सबनकों नास ॥ ˆ 
। 4 फनीकीध्रकोति | ^ 

. रफ बिन्दु कफे तीसरो, मेद भूषरको जानं ॥.; ^ ` 
` ., : चरणदाम्‌ प्रकती से, पानी पहिचान -॥ ~: : ~ 
क । भरकरति,। ` क १ ; 
` “ --निदर संगम आलकसः भूख प्यांट जो होयं.॥ `. ~ ~ 
|| _ रेणदास. पपि कदी, अभि तत्सो जोय ॥. `... : 





श्रीद्त्तानसामर । (२६९९) 


वायुकी भक्ति । 
बलकरना अर धावना, उढना अर्‌ संकोच ॥ 
देह दरे सो जानिये; वायु त्व है शोच ॥ 
व आकाशकी भरङराति। 
कामृक्रोपमोहरोममेय, तक्छभकाशकोमाग ॥ 
तभकी पांच जानिये, नित न्यायो तू जाग ॥ 
भकूतिदिचार । ती 
सोमगेगन्‌ नाडी पन्‌) मास अधिका अश ॥ 
तानी सो जानिये, अस्थि महीको वश ॥ 
कषाकाश्िदुबायुसो, रक्त अयिसों ब्रू ॥ 
भूप नीर रणजीत भन, मेदषए्वीपों धृञ्च ॥ 
तीर ग्योमसपरशपवन,आलसअमि पिन ॥ 
प्योस॒नीर रणजीतमनः भूख मद्च॑स। जान ॥ 
यवना तौ अकाश बर करना ३ वारु ॥ 
वदनिभधिधावनरदक, संकोचन महभ ॥ 
लोम ज नमक्षाअशहैः काम वादका माभ ॥ 
फ्रोध अथि जल मोहे, भय पृथ्वीका राग ॥ 
ब्रह्म । 

पाच पचासौ एकदी इनके सकर स्वभाव ॥ 
निवक्कार तू ह्म ३ आप आपको पाव ॥ 
निराकार पिरिप्त. र देही जान्‌ अकर ॥ 
आपन देही मान मत, यही ज्ञान ततरि ॥ 
शघ्ठेदि सके नरी, पावक सके न जारि ॥ 
दैमिटिसो त नही, रुरुगम्‌ भद्‌ निरारि॥ . || 
जरे कटे काया यदी, बने मिटे फिरिहोय॥ ॥ 


(दय | £ 





{२६६} 


| ~ जीकऽविनाशी नित्ये, जाने ˆ विरला कोय ॥ न ( 
| ` .. जरा मरणम देहकी, भूख प्यास ध्न ॥ || 
` सकविकठमनजानियेः स्वाद सु इीनान ॥ . „| 
अस नाकं जिह्वा कूः तवचाजानं अर्‌ कान -॥. ~ || 
पाच इनी ज्ञान दै जानै सेत सजन. | 
जो जोश्नसो जानिये; निय. ना -दहराय्‌ ॥: - .. | 
कहै सुने चास ठ्स, सो सोई मिरिजाय ॥-....: | 
इन्द्र जानिके नही; मन इध रेन ताय॥ `. .. 
ज्ञानं दृष्टि पहिचानियेः वासां वफ पय ॥ -. | 


 मनजीते इन्र गै, वित्स्थ्रजवहोय॥ `.“ | 
आतम सों परो दद राखे खरति संमोय॥ :.: || 


| , जंलको वासा भाखर ठिग. जानिये -्ार ॥:. ~“ | 
|: . मेथुन कमं अहर द रग. सफेद निर ॥ ` | 
||. `. पितम . पावक _ रह नैनं जानिये - द्वार ॥ - | 

॥ ` ` रक रग हे. अयिको, मोह ` लोम जहर ॥ .- | 


: . . श्रीस्वामिचरणदासनजीरत। 


करम इन्द्रा 


युदा लिग सुं तीसरा, हाय पर्वे लसिरेह ॥. .. | 
पचो न्द्री ) यहभी किये देह ॥ ˆ ..‡ | 
देह मिरत्‌हे स्वप्र ज्यो, जीव रहत है नित्त॥ . ;.॥ 
देहकमं षिसराय करि) आतमसों कर हिति॥ . ~| 


खाधन। 


पृथ्व | 


` पृथ्वीकाल जे ठैर है सुखै जानिये. दरार ॥ | 
` . परो रंग पहिचानिये) पीवन खान -अहर ॥... ˆ | 


- जलः) 












~ पवन | 
` पवन नाभि रदत ३ नासा जानि दुवार ॥ 
हरो रग है वायुको, गंधं सुगन्ध अहा ॥ 
आकाश । 
अकाशशीशेवास ह, श्रवेण इवरे जान ॥ 
शब्द्‌ इरश्दं अहरद, ताको श्याम पान ॥ 
. तान शरार। 
कारण सक्षम लिगि ई, अर कियत अस्थूल ॥ 
शरीर तीनसों जानिये, मे मेरी जडम ॥ 
अवस्था चार्‌ । 
जायत का अश्थूलदै, स्वे छग शरीर ॥ 
कारण जानं सुषुप्त) तारया साक्षी षीर॥ 
जात स्वम सुषु त्री अवस्थ विचार ॥ 
बाणा । 
परा पश्यति मध्यमाः वैखशे बाणी चार॥ 
जाग्रत वासो नैनम) स्वप्र कण्ठ अस्थान ॥ 
जानसुषुप्ती हये, नामि तुरिय मनतान ॥ 
नामे मध्य्‌ बाणी परा, हि पसंती सुक्ख ॥ 
कंठ मध्यमा जानिये, कहूं वैखरी भख्य ॥ 
चितवुधिमन ईकार जो, अन्तःकरणसुचार ॥ 
ज्ञान अभिसं जारे, आतम तत्वकषिवार ॥ 
। अन्तःकरण । रः 
जलसं मन निश्चय कियोःमयो वाधरुसों चित्त ॥ 
अहकार भो अथिसो उदि पृथ्वीसों मित्त ॥ 
प॑च विषय । । 
शब्द्‌ स्पश गध ई, अर कदियत रसह्प॥ ; 


थ 





श्रीनद्यन्तानसागर । ( २६७ ) 








(२६८) श्रीस्वाभिचरणद्सजीकरत । 








। कृमं॑तनमाया; तू कियत मिहष ॥ 
श्न्द गुण आकाशका; सपरश गुण ह बाय ॥ 
पृथ्वीका युष गंधं हेः सो य प्रकट दिखाय्‌ ॥ 
ह्य अशचिका एण कटः रगुण जलका जान्‌ ॥ 
रणजीतवतावेखोलिकरि, देशिष ठे परिचान ॥ 
इन्दिरयोकी उत्पात्ति। व 
अवण भख सुडन्द्री भई तक्वाकाश सो दोष्‌ः॥ 
त्वचा हाथ इृनगरी युगल, वायु तसो शोय ॥ 
पावकस इन्द्र युगल, भये नैन अर पर्वे ॥ 
जलप्रा जो इन्द्रौ ई) लग रसना दो नर्व ॥ 
गुदा नाशिका दो ई पृथ्वी परिवान ॥ ` 
च्रणदास यह कहत ₹” एक कमे इक ज्ञान ॥ 
राजससों इन्र मई, तामससों तत्वपांच॥ 
सा्िकंसां वारो भये, चरणदास्‌ के सांच ॥ 
तीनां गुणसं है परे, सो आतमको खूप ॥ 
सो पह हृष्टि न आवहः अगम अगोचर शूप ॥ 
धवास तच्छ ! 
दृश्‌ न्द्री तन पांच है तन्मात्रा भी पांच ॥ 
चारो अन्तःकरण है ये चोवीसों वांच ॥ 
पन्द्रह्का अस्थुर है, नोको ठिग शरीर ॥ 
फरण द्वी वासनाः तुरयः निम्मर धीर्‌ ॥ 
जाग्रत॒मं चीवीप ई स्वपरेमं नौ जान ॥ 
- सषपिम सव लीन हं ये अंग जडके मान ॥ 


† अन्तःकरण, मन्‌, बुद्ध, चित्त, अरंका ! 
^ म 






















नत 4 


शास्या इकरस आतमा, नि्म॑रुचलअनाद्‌॥ 
बट उपज नही, तहां न वाद मिवाद्‌ ॥ , 
धृट षटं उपज मेरे, जड़को यही स्वभाव्‌॥ 
सौ सब कोक कर रही, नाना किये उपाव ॥ 
चतन ज्यक्रात्या सदाः सदा अक्ता जोय ॥ 
सवृ कर्मनस्‌।[ रहित ई, आतम एसो शेय ॥ 
कृते उपज्ो नरी, बूते मयो न कोय ॥ 
वहन मरं मरि नही) राम कृहवि सोय ॥ 
थोग युगतकारंखाजिरे) सुरतिनिरतिकर्वान॥ 
द्शप्रकार अनहद्‌ षजे, होय जहा लवलीम्‌ ॥ 
दशवारं । 
तीन बध नौ नाटिका) दश बा जान ॥ 
प्राणापान समान ह ओर कहत उथान ॥ ` 
व्यानवायुञरुङ्किरकिराः कूम बाई जीत ॥ 
नाग धनंजय देवदत) दश बाई रणजीत ॥ 
नाडा तान्‌। 
नवो द्वारका बधकरिः उत्तम नाडी तीन ॥ 
ईडा पिंगला शुप्ना केरि करै; प्रवीन । 
प्राणायाम 
करै प्राणायामके, पावे आतम वेख ॥ 
अनह ध्वनिके बषीचमे, देखै शब्दं अङेख ॥ 
पुरक कारे भक करे, रेषक पवन उतर ॥ 
एसे प्राणायाम करि, सूष्षम करे अहार॥ 
धरती बन्ध्‌ छगाय कोरे दशो वाको रोकं ॥ 











श्रीसदाभिचरणदासंजीङत । 





॥ `, भ भूक प्राण चदय कै; करे अमरपुर मोगं ॥ `... 
॥. ` पावो शद्रा संभिके) पवैः घट्को भेदं॥ 


. नाड़ी शक्ति चाद्ये, षट . चक्रको छेद ॥* : ` | 
 नासाध्यान दि भृकुर्थमेसुरतिश्रसकेम्ि॥ ` . -“: | 
आतम देखो जातैः यमि संशय नारिं ॥ . ~: | 
योगयुक्तिकं कोने, के अतिक. ध्यान ॥ - ~ | 
आषा आप्‌ विचायियि; पसम त्की. क्न॥ .;. ; | 


“` वणदिन्दाःर 


शद वैश शार बह्मण मौ रपत... - | 
वाला .. तू. नही; चरणंदासं अवधूत ॥.: -.. || 


-.. उलक्ञान । ^. ' 


काया माया जानिये, "जीव ब्रह्न है पितं ॥. : ` ॥ 
कायाह्टि सरति मिष तर प्रमातम . नित्‌ ॥ ``. | 
पाप एण्य्‌ आशा तजो तज( यान अङथाप्‌॥ .... । 
फाया मोह विकारजिः जप उ अजपा जाप ॥..- :| 
आप युखना-अप ब्धा अपह जाप #.. 
नको इहते -पिरतद; सो द्‌ आपहि.भप॥-. : | 
सच्छा द विसारि) यों न होय. निवौस्‌॥ . . :.: | 
तरू तो ` जीवन्षुक्त. दैः तजो उक आस ॥. ` | 
आषाखोजे आपरखिः.आप. अपनक्ष दद ॥ -.. . 1: 








वरणदास नरी वर्हः तदी एरूष अरे ॥: : `| 
जपे कुं सिषिष्कि) आहि माहि समायः॥ . - ` ॥ 
भम श्वासे, रहे सुरति सवर्य ॥ - ~. |. 
घटरमा सोराम 2, आदि पुर निमम्य्‌॥ : - 
सीः योनिम, एक समन सम्य ॥ . 





` ` श्वीनहक्ञानसागर। , ‰ . (२७१) 


५, ~ 






दि खि अदि नही शूप न देसी जाय ॥ 
विनसूरातेबिननामकोः घट घट रहो समाय ॥ 

| छष्पयं ॥ इच्छा इकर दूर आप्‌ त ऋ जवै । ओर | 

| सू द्वितीया कौन ताको शीश नावे ॥ मालातिरक्‌ बनाय || 

॥ प्रवं अर पश्चिम दौर । नामि कमल कस्तूरि हिरण जंगल || 

मो दौर ॥ च्रणदास कलि दृष्टि भरि एक शब्द्‌ भरर दै 1 | 

\॥| निरास परखट निकट्टी कहन सुननफो द्र हे । श्रूटीसी | 

| यह द जगत्‌ सब टो दरश । भूरख जाने सत्य तामसं | 

|| पिरि किरि पर ॥ चद र थिर नही नर॑ थिर पन न| 

{| पान । मरेदेवा थिर नदी नदीं थिर भायारनी ॥ नवनाध्‌ | 

| चौरासी सिदध जो चरणदास पिर नारे । र्न सत्य सर्व है || 

{| आत्य विचार कथो नाय ६॥ 

॥| ` दोरा-जो एष सेती बोरिये, अर सनियत हैकान॥ 

॥ . जो ओंखिनकं दसिये, सवी साया जान ॥ 

ए सवृतन रमि रदो, चेतन जके माश ॥ 

सायादशेत है समी) वह खुलत है नाई ॥ 

॥. जते तिरुमरं रेल है, फू मध्य जयो व ॥ 

|. ` दुष्‌ मध्य न्य पीव है, ठकड़ीमध्य्‌ इता ॥ 

॥. -थाद्‌र जंगम चर अचरः सवमें एके रोय ॥ 

जपो मतिको म डोरिै, बाहर नारीं कोय ॥ 

एकडोि मलिका श अव्रण बण निहारि॥ ,. `` | | 

आतम तौ निरूप ह नित्य अनिखविवार॥ . 

॥ . माया यी समाद ह उद्व हीषा ॥. ॥ 

` ( . संचर चपलं घुहावनी, ओलाज्य।टिनाय॥  . | 























+^ 









{शष्यंदचन्‌ । 


र बिना खाटी नदी, घखेको इक र्पो. :. 
मायाको कह गर ह स्कर मोहिं कताव ॥ =. 
निकार तौ कं ह अद्रय अचर अपार ॥.:. 
आ६ माथा केदातिःसद्रर कह विचार ॥ ..“ . 


गुकद्वम । . - ` 


आप र्न माया मयो, ज्यो जल पाला होय ॥ ``. ˆ 
पाला गहि पानी भयो, एसे ` नाही देय ॥ `... 
| ब्दी मायासो क 41 तानी पंडित रोय ॥ : .. .: 
| ; , भमे.यृर साची ल्गेः समने साच न हेय ॥: ~. 
`: सनको गनो. गद कन सुननको दोय ॥ . 
गहनो ना सौनो.सवै नेकल्‌ दो नहिं हेय्‌ ॥ ~: 
शूठ साच दोना दह शठ मिटे इक साच॥. ` , ~| 
नाम पि सूत मिष, परषणको . लंग ॥ 
॥ ` - . जको माया कदत ई सो तू नेक्‌ निकास ॥..:-| 
॥ ` :जेसे ईगि कषूएकीं नेक जद कांस ॥. . | 
„~ जर समान तो ब्रह मायो . ठर समानं ॥.. , : | 


- ` पुरमतम तौ नित्य है, ताको आदि न अन्ती... 

 संदाअचर चचलनदः सब रुण रहत अनन्त ॥ . ` ... 
सत चेतन अनन्द है आदि अन्त मधिहीन॥ - ` ~, 
आदिभन्त आकारकोः षो. तू इठे चीन ॥ `. 
सुरति नाम आकारं 8) ज्यो भतनक्रो नाच ॥` 
रग तृष्णको नीर ह निकट गये नहि सूचि ॥ ` ` 
चितवत स्चीसी स्मे, सोजकिये मिटिजाय ॥ ˆ - 
दील है पर है नही, कोतक सो दशय ॥ ... ` 







































भरत्रह्यज्ञानस्ामर्‌ । (२७३) 






ठहर सषे व्ह नीर है, र्ट कहै अज्ञान 
खेर सिरोनाखोड्कि, फी रख पचा # 
सकरचिलना सखांइ्दैः एते गह विश्वस्‌ ॥ 
च्रणदापसिटोनाखंइफे, याजनं राखे दंड॥ 
विन बिनशभी खाइ रै, विनि जाय तौ खंड॥ ` 
माटकि भांडे भवे) शूरति अङ बहुनाम 
विमि एूटेमादामः, बासन कहू केटिठम ॥ 
एसी माथा नही, सपक्षे मन माहि ॥ 
जो दौसे सौत्रः र्वक्‌ मयनाहिं ॥ 
इच्छ भटे दुई तजे, एके मन विश्राष॥ 
भ्रहन्नान विज्ञान ३, समञ्च परमपदषप्र॥ | 
| सवया ॥ श्वास उसि चरे जव आपि है ड अखण्ड | 
ठ नं दये । भीतर बाहर है भरिए सो द्रौ कहां नहि । 
नाहि न न्याये ॥ चरणदास्च क युरुमेद दियो भम दूरिभियो ! 
|| जहतो अतिमाय । ह'एअह्े उ रामकां देखत राममया , 
|| पनि दैवनहगे ॥ 





| विज्ञापन । , 

॥ दोहा-मप आपमें अपहे खेट) बहु विस्तार ॥ 
| द्वितिया तौकहुहैनदी, एकहि एफ निहार 
कीं नरायणनामि हैः कद अद्म कहि वेद। 
कृष्ट शंकरमिरजाकदी, कहीं  अमदमेदं। 
करि्टपियुनिकदिदेवता; कर्दीसिद्धकर्िनाथ ॥ 
आपनको आप खद्धो, कदर न नवे माथ॥ 
करिआपतनकहितपकर, कदीज्ञानक्रहियोग॥ 1 
कर्ददुक्षीकटिषुवमयोः कदी सेव करदिमिग॥ 


1 | १८ 





{ २७९ ) श्रास्वामेचरणदासज्त । 





कहीनारि कदिदर भका, कदी गारक दाल ॥ 

किमेता दाता करदीःष्दीं सुखी कंग ॥ 
कीवृक्ष काहिफलभया) कर्पूर किं बीज 

कहीं भु शाखभयो, कदं माटी करिर्पीच ॥ 
करियालिनिकरि मालती, करहिएरदाकदिहार॥ 
कृटीमहटखिडकौमयो, कटिं दीपक उनियार्‌॥ 
कदी वाग्‌ क्यारी भष, क रवर ुनार॥ 
कहीवटाकहि िस्चली, दद्र मोर बहार ॥ 
पवत्‌ जंगल भयो, कहि वारिदकहिदारि ॥ 
कोहिषड्वानरूअप हेः धारो तेज अदर ॥ 
भानसरोदरं भयो करहि, मोती कदी मरार ॥ 
कटिं सरता पीवर कद/ करीं सान कृिजाट ॥ 
क्रीं कथ्‌ वरता कद छट कत्त क्प ॥ 
कीं त्याग वेशाय रे, कीन्ह संत स्वह्प्‌ ॥ 
कटि पृथ्वी किष कहिगोपीकरिम्बार ॥ 
कृष प्रयक छप ह कह्ममकिस्याट॥ 
हि कारुदी निकरः क! पृन्दादनधार्‌ ॥ 
कि कुजे अति सोहनी, कदी युगर ल्योनाम। 
कृषिरुभन्धशीतरपवन्‌) कटिं दशी इट्ठ ४ 
कहीं चरणहीदसि ह) बार दार बलिजरव वं ॥ 
कृ शन्देणा ह सड, एकपाद अंग्मोर ॥ 

कहि सुरी अध्रनधूरा बालत है दनघोर ॥ . 
सुकुटङ्ण्डलमयो, अलके क कपो ॥ 

कारं लङ्च ईं नत ₹' नासा सुढ्तसडोल ¶ ` 
कृ भुकशुकी कड ई, की सोतियनकोमाटा 




















य 


` श्रीनह्यत्तानसाभर्‌ । (२७९) 










कहि बान नव्र्फे) नरवर मदन्‌ गोपार ॥ 

कदीकडाकर्हिकरभयो, के पी जर्दगीर ॥ 
श्तन चक गरूमी भयो, लागी संग जंजीर ॥ 
कही बादलो जदं दै, नीमो हवै गयो अंग ॥ 
कटं बद्धी यक बिंदहैः कद संवरो रंग॥ 
कृद पेडनि कदि पमभयो, कृ चरणको दास्‌॥ 
कहा आपद नख भयो शिसमान परकास । 
अप आफ अप ह, आए आपपं आप ॥ 
आप अपन जपत्‌ डे, आप आपनो जाप ॥ 
अविनाशी नशे नही) नाश नं कबह होय ॥ 
तत्त्व स्वूपी एकदे, कभी होय नहिं दोय ॥ 
आपत्रह्म भरति भयो; ज्यो्ुद गरजलपाहि ॥ 
शूरवि विने नामर्षेगः जर विनिशत हे नाहि। 
दुदगर दैखौ जर सवे इदयरु कूं न्‌ हीय ॥ 
कदबेको दनो कदो, जर बुदगक नहि शोय्‌। 
भयो नेकयें बुल्बुखो, नाच कद्‌ मिरजाय । 
निशुकार रहि जाययोः भूरति ना उरा । 
| निराकार आकार ध्र, खेटो कँ _ इकबार ॥ 
| ` स्रो दहै मिषिमयेः रह सो सार॥ . | 
॥ आप आप्यं खेर भचायो । ज्यो पानी बुदभिर ह आयो ॥ | 
हसे ब्रह्म धरी दै कया। आपहि पुरुष आपह माया ॥ || 
॥| आप नारायण रुक्मी मई । नामि कमर अङ आपरि द६॥ 
॥ अहि धरती आहि पानी । आपि श्‌ चतर विन्ननी ॥ | 
,{ ह नारायण िष्छुं कदायो ! शेषनागं द्वै व्क पंडयो ॥ | 
| तेतिषकोटि दता भयो । खषिषुनिकोटिमसीष्या ॥ | 
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` ` ` ¶ र्दे) `“... शरीस्वानिचरणदासनीकतं {;., 
ह 
` | चारय परिभवो लेक । पाप्य जीपरिमयोशोक्‌॥ | 
आहि रर श्रु अर दी । आपरि-पुरष आष नर. 
दोरा-जर थर फावकं रमे, रार रमो स्व पाहि ॥ - | 
हरि सवम इव पमे, ओर दये नाहि । 

दृश अवहार आधारे आयो । सेवकं साहब आप कदय ॥ | 
पहिगिरिष्र भाषि दश्वर। भह दर आपी संख्र ॥ | 
आहि चारि दमं षट दशन । पूजे साप . अप्हौ परंन ॥ | 
पहि ध्यानी आहि प्रमी । आपह योयमोग अहनी ॥ | 
सरणदाप शुकदेव वतायो । अपनो भदं अही गयो ॥ |: 


(ॐ 







ना कषु ययो नदीं कषगयोे । अपनो मदं आप्दी एयो # |: 
ना कहकर पिरे नहिं छीने ¦ नाडु उदे चरे नरि मीने॥ |: 
सयप्रो मिटिभयो एकंकारा 1 तानी अदी स्यो निहार ॥ ||: 
तीं पृक्ष अस्थूल न भारी) स्प.रमः नहिं है पकार ॥ |: 
षर पार कुं दीखत वीं । कवसो ह अश कवसो नादी # |. 
फा ककु कदतन्‌ अवि । गमो खपरी कडा तदे ॥ |: 

| वर. एर पार नहिं पायो + हहत ईठत आप युखयो ॥ 
कहत कदत मै गयो -हिराई ! अव सपे कढुकयो नं जाई ॥ |: 
दोहा-इद्‌ टं तौ ह नरद करी तौ ताहि ॥: | ` 
हद देदद्‌ दीनां. न्हीपरणदास भी नाहिः॥ |. 

जग वप्र सी ह मयो भयो पेदनो भर्व १; 
जवजागो तन मिरिगयोः चरणदूस॒ वर्हि नी 4: 





श्रीन््तानसागर ! (२७७) 









छ्यु ॥ तषे न चदं नाहे सुर नीह नभम तारागण । नाह 


|| धरत नाई शेष नह अगती पारयण्‌॥ तष न्‌ हप नहि न- || 
॥ प नही अगुण्‌ अदेवा । तव्‌ न॒ रहम नहिं जीव्‌ नहिं साहब नहिं | 


॥ सवा ॥ रणजीत भीतं नहि वैर ठबं नि्॑ग सगुण नाता । 
|| तब न्‌ वेद्‌ वाणी नहीं नहि ज्ञानी वहं पडता ॥ जो वणन 


| 


(म 


९ = 


| सो सने ओर घुससेती मापे ! जो कषु देते मेन ओर सवै | 
अर जागे ॥ ओं अवि दर्ग थं मासक सादं । यह सब | 


+ गे 


|| शूल जान्‌ फ उरते नादी ॥ अर चरणदास उपने नदी 


०. 


| वितर नहि संसार फट । अह्न सत्य सरवन है उुद्ठो दषे | 


| स्वरं य्‌ । 


| , 


| दोहा विना खाली नरी, सरसों सम कट सेर ॥ 

| स्वको सो जग देखिये) स्वप भयो मनमोर ॥ 
शुद्ध ह्म है रमि समः जगत दिवोरी दीव ॥ 
ज्यौ तग जलमये उ, गह्वषीच य्‌ अीवं॥ 
वार्‌ न जाको फाहये, पार परे नदि चीन ॥ 
एसे सिन्धु अथा, जगत जानिये मीन । 
र्ठ षीच ये जीव सद; पिरत रहतं आधीन ॥ 
लैसे सागर सिन्धुम, नानाहपी भीन । 
जसे हरि सथुद्रकी, उत रदत तेहि भाईि। 

, बिनइच्छाषिनिमावना है है मिटिमिटि जाहि॥ 
ओंडो सीव भीर ह, विनं च्छा विनि दोय ॥ 
निजस्वभावजगदोतदे, भिरि २ फिरर होय॥ ` 
धरती खीकट सिके; उखि नहिं अवि हाथ ॥ 





बह्म सत्य जग ह & है है भिटिभिटि जात्‌ ॥ 






` , जगत ऋमे य. दिपै, ज्यो ` परतीपर सेद॥ 1: ध 
~ सव ष्रटि परती पेेही जग. देस ॥. 
. ` ६ साच दोड नाम्‌ ह शठ मिटे धिर साच ॥. ` ` | 

य्‌ ठीहा पावक मिलो, रोह दे मिटि आंच ॥ ; “| 
जया सवतस्वपनो इटो दष्ट सुरी नदनाहि ॥ ` ` | 
जगस्वपनो सो द्व मि, महदे मन माहि ॥ ` ` `| 
९. कवक बहर .॥ : - ~: || 

एकै वह्न अलण्ड. हे सकल रो भर पररि ॥ ` शि, 
अद्रे भचल अखंड हैः अगम अपार थाय्‌# . । „0: 
नही द नहि निकट द दियो . वताय ॥ .- "¢ 
भूल इतौ जघ ठो इतेः अव नहिंश्क म दोय ॥ 
अटकरटीधोसोमिटो, आवन गयो सोय । 9 

| छव जह शह नहि शिष्य जहा नहि सहव दासा । | ` 
महा शफा नहं योम जहां नहिं गगन निवासा ॥ जहां नहीं | ` 
[तम्‌ दान जहा ना वैव पूजा । जह अनन नहि जीव जं | 
नाह एक न्‌ इना ॥ अर्‌ चरणदाघ मिहि प्रिटिः गयो सो। 
¦ अचरज धसा न धृञ्चिया ! - कोन सने ` कासो कहे सो जप 
| आप नहि दूनिया ४. ` । 


॥ दहा-अप्र्पार अवार ड, अदिभनादि अडोले 
॥. पृष परातन तरह रै भिनकाया षिन बोर ॥ . ` 1 1 
4 २।“-अगम अगीच्र अनर अनंता ।अद्ेहय अथाहं भगवता - 
| ` र नभय निवना पसन्द परमात्मा अना.॥॥ 
॥ अच नदी. गोसाई नहिवादर नहि मध्यमं मदी ॥ |: 


4 न नत गहि सौव सज सित श्वाम नह द. अरुाईं ॥ | , ॥ 
























$ ^ 
१ ५ 
5 ध ट 
-------~~ द्ध्य ज म <, ट र 
््‌ न्न +" ज -+ 5११. {~ = 
व न~ = 









~ ~^ ^^ 











क 
1 ३. जसो -तेसोदी रजे । आपन माहि आप्री गनै ॥ 
|| नरा नवन्‌ह भावन भाय । है अखण्ड नहिं संडित कारी ५ 
4 ठे सजन सत्य्‌ विहञाना । अभेद अद्‌ अकत्य सृ्नाना ॥ || . 
॥ ज्याका. त्य जका तसा । नहि देस नहि किये वैसा ॥ | ` 
| 'पोहा-नीचे नीचे अन्तना, उपर उपर उप ॥. | 
ध बाय बूयं दहना) दहिन दानि गू ॥ ` 
नृहिं नीचे उपर नही, नहि दहिने नहिं काम ॥ 
मध्य्‌ नहीं आकारनी, निराकार. नहिं नाम ॥ 
निर्ण ना सगुण नहीं, उपने ना भिर्जिाय ॥ 
सवङुख्देमस्कु्नदी, सदा जन्र भिरथाय ॥ 
जहा साच जह ददै, जहां शठ जहे साच ॥ 
बढ साच दोनो नाई तहं कुछ शीर न आंच ॥ 
कथ नहीं सक्तो नदी, पाप एुण्यंभी नाहं ॥ 
उतपएति ना परलयनदी, नदीं नहीं मी नाहि ॥ ` 
इन्द्री ना निग्रह कर, मन नहिं जीतू ताहि ॥ ` - 
भररखीना चती नदीः में नाह खजं वाहि॥ 
योगं नदी युगता नदी, नहीं ज्ञान नहि ध्यान ॥ 
बुधि विचार पहुंचे नदी, तहं कष्ठ खमन हान ॥ 
 . नधग शिदशक्तिनाः स्वगं नरक्‌ नहिं वास 
` षुट्‌ दशन चौव्णना, नदीं कमं संन्यास ॥ 
द नदी साधक नही नदी तिमिर नाहे मान ॥ 
न्य नहीं वेशून्यना, नही ततत्वं विज्ञान ॥ . .. 
धर्म करम अर मोहना, अरु नाहीं वेरंम ॥ ` `. ॥ 
ज्योका ज्यो सो भी नही, नदी दुखा अबुराग ॥ ` ` | ` 
































| चोऽ-कलञान विमि न द जान विनत नदो॥ 


(| दान यृह तए ` नना मेया । बहमन विन्‌ 


। | द्‌ कर्पा मनमें दोष । क्ञान न्‌ ना सन्तोष .॥ | 
|| तिमिर अघा सवी यायै नजन जे तर 


|| मत मारण मि भं षव । पक्षपतलैः सपु 


॥ सर मन कर्न ज्ञान नहि पते । गरन तत्व को 
(| गाता अरु वेदन्त. इतत 


॥ 
५ अह्मे ज्यो पाल सव लोकं । 
ला गङ्‌ पानमेव नं निकेसे.फोक ॥ 


र. जन्मो सूत ॥ < | 
भ्वः.साशा तिं अवधूतं ॥ 

| ककत्‌-सवगदू न चयि जो होम यह दनक, इन्द्र 
| | नए भग्नके चित्ते उलयो-ह। ६ न. चहिये जो | 

| जत पड़. चरे, ९ वू न ही सपं साधनं षिसुरायाहे॥ 
जात्‌ न चाद जे उल्क ` यस्यौरं चः चारि इण एक | 
| थ वेदने मायो है कास्‌ कृहं यक्तं ओर वष तीनसूष्ेकहूः | 
रणदास जाप आपन्‌.ले लयो ह॥.. ` ।॥ 

सवया-जादिह आनद 





, _ ` ` आरान्लन्नानसखामर्‌॥ ` `: (२८१) 


| माया न्‌ दसी ।जह्म अद्धैत अखण्ड निरारलम. ओर न दूषरो | 
.|| आद्‌ एल ॥लन्ध अथाह अपार विरजतं रूपए न रग नदी || 
|| इक रखी । चरमदास मदी शुकदेव नहीं -तहेना कों मार | ` 
| ना कोई भेली ॥ २॥ भक्षत नदिं मक्ष मोजन ` पवते || 
{ नहि पीवत पानी । डोकतं नहिं डोखत प्रसं क्तं नहि || 
॥ वरत बानो ॥ नानाह्प व्योहार मेँ देखत निशयके मध्य || 
|| कृ नाह. आनी । चंरणदास वताय दियो श्चकदेषने रसे रै 
|| ताहि जानि ज्ञानी॥२॥सोवत है नहि सोवत नीद सो जगहे | 
॥ मई जा दिखानी । योगं करन करे कष्ठ साधन ध्यान कर || 
| न करं कषु ध्यानी ॥ कचन विशाल कर चरचा न करं च्‌- || 
|| रचा नहि होय बिनानी । चरणदास बतायं दियो श्युकदेवने || 
ससे शदे ताहि जानिये ज्ञानी ॥ ४। | 
॥. कवित्त-मंदिर क्यौ स्यागै अर भागे क्यो गिरिवरको, || 
.|| इरिजीको दूर जानि कल्ये क्यो दद्र । सद्‌ साधन वताय | , 
, || अर चारिविद्‌ गायो, आपन को आप देसि अन्तर ख खादर्‌॥ | 
ब्रह्मज्ञान धिये धरो. बोकते का सोजकरो, भाया. अक्षन इरा । 
|| आपा षिसशदेे । जें जव आप घाप कहा पुण्य कहा परप, || . 


॥ कदे चरणदास तू निश्वर घ्र आवरे ॥ 
, ` अथ नह्त्तानीलक्षणदणन--( स्षानपरीक्ा) 


निराठष १ निभम २ निर्वासिक ३ निर्िकार (अथ 
| विचाररक्षा ) निर्मोह 9 निर्व २ निर्हिसक रे निषाण.९| 
| | (अथ विवेकपरीक्षा) सावधान 3 सर्वगी २ साया ३ ` 
“|| संतोषी ४ (अयं फमसंतोषपरीक्षा ) अयाचक १.अमाना २ || -. 
:| अपक्षीकं ३ स्थिर ¢ ( अथं सहजप्रीक्षा ) ` िभमरपुच १ | ॥ 
¦| निदतरम २ निरत ३ निष्कम-8 ( जथ निर्वपरीप्रा)( 


् ~ भसि 


(न वः ~ प 





॑ हि सुंहद्‌ १ सुखदाय २ श॑तलताहं ३ पता ९ (अथ. यन्य | 
 {(परीसषा) शीलवंत 3 द्धी. २ सत्यवादी र ष्यानं समाधी 9 | 
॥ जाप य रक्षण हों ताको वऋह्ञानी फटिये भर जगन ये| 
| ग समं न ह्यं ताको पाचकञानी वितंडा . जानिये ॥. `.“ : |: 
॥ शहा-जनक शह शुकदेव, चरणदूप शिष्यहोय॥ ` ˆ : |: 
आपं राही राम - हैं दद. सव. सोय ॥ , `. ( 
तान पोथी कदी, चरणदूस निर ॥. . “| ¦ 
मनते जीवन्युक्त हो, रुरै . भद्‌. ततवर ॥ .. `: ॥। 
` इति शीश्कदेदनीरेशिष्यश्रीस्वानीचरणदाखयीः ( 
` ` कत्रह्मक्ानश्यानररम्पथम्‌ | 





शब्ददर्णन । (२८३ ) 


अथ 
श्रीयरणदाक्तकुतशब्दव्णंन्‌ ¦ 


स 
॥ मंगलाचरण गुरुश्ठति । 
। दोहा-ररूप आनन्द्‌ घन्‌) निर्विकार निरव ॥ 
| मद्रुकरण दयारुजी तारण गुर शुकदेव ॥ 
स॒तियनमे तु सत्यहौ, भरन अं दौ वीर ॥ 
यतियनम तुम यतिह, श्ीञ्कद भीर ॥ 
पतित उषारण तुमलखे, धम्मं चलावन येद्‌ ॥ 
संकट सकर निवारिये, जे जे श्रीञ्चुकदेव ॥ 
विता मेन भवहरन, इूरिकरण जग व्याध | 
युश श्चुकददं कृषा करो, चरण लगे सवसाध ॥ 
दाता चारौ वेदक श्रष्चकदेव दयार ॥. 
चरणदास प्र जिय, बारम्बार कृपाल ॥ 
रागकल्याण-नमो श्चुकदेवहो चरण पारणम्‌ । दद सं- | 
कृटटरण कृरणसुख मंगर परम आनन्द्‌ घन परतितके तारणं॥ | 
| नावतक त्याग वेरागहे शुक्ल तीनहूं युणनते निविकारं । 
महा निष्काम मोर धाय चोथेरदौ सिदि ची महं रिर। 
लार ॥ ्ानके ङ्प अर भूप सब अुनिनमें द्यां नाव्‌- | 
जीव पारं । उदेभागौत मवि भान परगट 
तिमिर कियो टूर अरु धमेारं ॥ मोहदर जीति अनरीतिके || 
खण्डनं भक्विकि दद्‌ करन मदविडारं । चरणदासके शीश. 
प्र हाथ नितहीरहो यदी मांगो अरु वार बारं ॥ ६॥ , 





(गद) आ्रीस्वािनरणदासदीकूत । 







अय दरणोष्दद्धखा मंगलाचरण) 
दोहा-दश विह दहे चरण, यिं है श एक ५ 
जिनके निश्वर ध्यान्ति, करे जो वि अनेक । 
दुकददं आङ्ाद्डः चरणदसि उर्‌ । 

सौ अद्‌ वणन करत) शब्दमाहि दिस्तार ॥ | 
रमकस्याण-परणयिह्व चितरवि एर तेराजन् न 
दोग । पदम्‌ लकं छदि निरिं नेनमरि अंङ्श एन अ- 
टकाव \ अम्बर च्च इटिश जो यजत्‌ ष्वजां पैव प्दयाद । 
शङ चक़ अर्‌ कलश सुषाहद्‌ तासु चित उराव्‌ ॥ स्वस्तक 
सष्डु एलकी शोमा जा रति दाद्‌ । अदचन्द्‌ षट- 
कोन न इन्दं उयं रेर रुखिचाव.॥ अष्टकम दिरकेण | 
विराजे तुष बाण उरधाद्‌ । कोटिकाप्र नख खर बह | 
| मूयुर सुन्द्र पादं ॥ श्रीष्चकदेव सिहवपद्‌ बणे खो तू धियम | 





चरणदासहितयखिमोरनिशि बारबार शलिजात्‌ ॥ 
अरत शण भरद । 

भयर आरति या दिधि कीजे ¦ इषपायं आर्निदर्स. पी ॥ | 
मगर शुर्दी जान ! जिवसु पायी पद्‌ निवन ॥ 
नान्‌ भाद प्रगट कियो योर। टिम स विधिर घनघोर ॥ || 
दुहिये गरु श्रीगोपारु । क्ति करु बहुपतित उघार्‌ # 
शुषं छृष्ण दूरम अवतार ! दृष्दखन सुन्तन्‌ रखवार ॥ 
तृतिये यंगल प्रथुजीके साध । ानपरोवर सता है अगाध ॥ 
तिनकी समति उड मयोशंसा। कागवलटि गतिेगवो ईसा + | 
चये पगु ओभागौत । चट उजियार करट ज्योत ॥ 
पार्‌ ताए दख मेरनहारी ! जिहि नौका इड उरो पसै॥ 
| प्व यंसर -आुकेदेव । तपनं करि उनकी सेव ॥ | 





---------,--------- ~-------- 


त वय 1 


| ५ 


"|| चरण 


धारि इरिधाये । दिर्याकष हनि धीवे ॥ सम्म एरि 


|| कंप पारो । दशन्‌ दे भरन सकर उधारो ॥ इदरहप अच- || 


|| नि निरासा। संभल्ुरति किष जह पासा ॥ हरि दैएकं || 


| यब्द्दणन ॥ ( ३८९ } 


५ 9 न~ ५.१, 























हिदास चरण चितलायो। मंगकचार सयो जसगायो ॥ | 
मगर आरति-कनै. प्रात । सुकल अवि षग रात ॥ || 
सूरज्‌ . छान ` भयो उजिया । भिरिगये ओदुणदुबुधिविकास | 
मनके रोग शोकं सब नाशे । सुमतिनीरश्चुभ जलज प्रकाशे॥ | 
भै अर भम्ब नहीं ठदराह । दुविधा गईं एकता अआई॥ | 
जाति षणं कुरु सूञ्ञे नीके ! सब सन्देह मये अब जीके ॥ 
घटधट दरश दीन दयाला । रोम रोम सब दोगइ माछ ॥ | 
इन अव ईख जगजाला । कागपरटि गति भये मरला॥ | 
| अनदद्‌ बाजुन गाजन लागे । बोरनगरियातनितनि भि ॥ 
शरुुेदेष पि रिय दोहाई। चरणदास -अन्तर रुवं ॥ | 

भारन्मष्वना राग गर्व। ४ 
आरति आदि पुरुषी कीजे । साधौ अगमअपार अचर || 
मन जै ॥ अद्भत आश्वीञकारा । मेदेव जगत पारा ॥ | 
पिरे मच्छष््प हरि धसे । ेदराय शखर सारो ॥ २ | 
मेद्ाचर वासकनेती) चद्ह रतन पथे दधि सेती ॥ श्प पराह 






हिरणा मशि । नरसिंह ह प्रहा उारो ॥ वर्मन हैकरि | 
बि छठि रीन्ह । तीनि रोक तीनों उगकीन्हं ॥ परशुराम | 
है शस्तर घरि । क्षी सवै निकछ करिडारे । राप रावण | 
द्रूमष्िया । रका राज भिभीषएण मिलिया ॥ एष्णहप है |. 


| 






रज गति तेरी । कतक देखि थकी इषि मेरी । किष्कठंक्‌ 


स्प बहुरि । निराकार आकार नियरे ॥ दृश अवतार ज 
रती या निरमै होय अभयपद पाठं ॥ चरणं शकष | 


(२८६) ` “- = श्रीस्वाभिचरणदासंजीकरत। = 
॥ क्तयोः! नियगेहारि सण हवै आयो ॥ आरति रमता राम र 
| क कीजै ¦ अन्तद्धानं निरसि इख टीजे ॥ चतत चको स-| 
(| तको आसन्‌ । पमल इयं तकिया षरि दीने ॥ ` सोहथाठ | 
॥ सचि मन धरये! । सुरति निरति दोर बाता बरिया ॥ वाग्‌ | 
॥ युमतिप्र्‌ आरति साज \ अनहद्‌ चट अपद्रु बास ॥ समरतं 
॥ सोघ्चको बिया आई । पच पचस सर जरति माई । 
` ॥ णदास शरु्देवको चेर ! षटघट दे साहब मेरो ॥ आरति 
॥ करत हसे मन्‌ मेर ! बरार कषु दिखं. न्‌ तेरा ॥ अमर्‌ 
/ अडोठ निरेक्षण भेरा तरैशुण रहित यनि रेला॥.चेतन्‌ | 
॥ आर्नेड नित निरथार ! निराकारं निरिप्त नियारा ॥ निकारं | 
| आकार विराजति ! निरयण अर्‌ सरगुण तेरी गहि ॥ दाय | 
| पि अरु शीश घरे ¦ के्‌ आरति कह प्रयु मरे ॥ साई 
॥| बाती धीव अखण्डा ! शकटि ` ज्योति बले  ्हण्डां ॥ तरी. 
| याल दुहि आरति साजै 1 तहि: घंट तुहि श्चरि वज ॥ 
| चरणदास्‌ शुकदेव कल्नायो ! सुरतिथकी पे एर न. पूर्य ॥ | 
| गगन संडल्यै आरति कीजे 1 उत्तमसाज. सकट सनि लीने ॥ ||: 
॥ सखन अमृत कुम्म धरा । मनसा मालिनि एर चडद्वे॥| 
| घीव असंडा सोवा \ जिङटी ज्योति जठे दिनरात ॥पवन || : 
साधना थाल करी + तामे चौड ` मन धरन ॥ रविं |. 
| शशिहाय गह तिदियादी । खिन दिनो खिन यि ल्‌६॥ |. 
` | सदसकमरु सिंहासनं राजं । अनदद्‌ शश्रे नित बजे ॥ |. 
` | इहिविधि आरति साची संग 1 परमणुरष देवनको देवां ॥:॥- 
`. | ररणदास छक .रतावै । देसी आरति एर रंव ॥ पमी | 
` | आरति एर इला । र पटिकिमा शीशनववि ॥ तनक थार # 
` | मर्मन चुत जान ध्यानी वातीलवे । भक्तिभाव 6 





` ` ` एष्दरक्जन । ` ` "` ` ६२८७ ) 










| वी संरि ता्े॥ जगमग जगमगन्योि जगते ॥ अ उध- | 

|| दित करि एर र्ना रचे पए पव । सुरति सृदेम अक | 

|| निरति तद्रा ्षगड़ शचगड शच्च बजावे ॥ तार बीणः-युस्वंग | ` 
शसंष्वाि भरेम मगन ह इरियण गव ¦ सोरन कलशा जसको | 

| राखं धूपर्‌ अगर युगन्धं धराे.॥ या. विधि सों इुकदेव | 
[श्यामक गाय आरतीको एल पावे । एग किशोर निरि || 


|| नैनन सों चरणदास साख षि बलि जवै ॥ “ | 
||. राग विमास-या षिध मोर्विद्‌ भोग लगावो । क्तवछ्ल | 

| इर नाम कदावो ॥ पैर भीरनी के तुम पये । देसि ऋबी- | 
| शर सकल कजाये ॥ जेसे साग ददर घर पायो । दुर्योधन || 
4 ॐ मान घययो ॥ भक्तं सुदामा कं तइक छन्द । केचन्‌ || 


















4 नेह छियो सब शचि पिसराई ॥ तम्दरी विभो प्रु द्दह | ` 
। आगे । हमद दीनन कहे ॥ प्रम प्रीतिषं भोजन कीजे || 
|| कचे सीथ संतन दीजे॥ चरणदाक्च भरि शसी री । || , 
|| अचवो इरि शुकदेव शरारी ॥ 

॥ भोगे आगमेकी ध्वानि-काफी । . | 
,||. जेजै पाण्य परधानं । जाद पादे गुरुके जन ॥ बह | 
.॥ रूषक परो स्वहप । सोतो किये अधिक अचर ॥ जने ॐ || ` 
1 सौर तदेव । ज जे दश ओतार अभेव ॥ जै ने प्रन्दाकन्‌ निन || 
धाम । जै नै गेोद्ुर अशृ नैद्राम॥ नैजे गोपी जे जे गबाठ। || . 
.॥| जै जे संदा .डिदारीलाल ॥ जे जे कृजगटौ नदलल । मार | 
‡/ सुकुट युरटी बनमार ॥ जै ने रापे कृष्ण शएर्‌। जै जे ब्या- | ` ` 
॥९ ॐ सदेव उचार ॥ जे जे सहाकरेद जनक । जे जे आदेवं | ~ 











ध 7 दयारं ॥ इनको नाम जपै जो कोय ।प्ेमभक्नि पावत सोय्‌॥ 
` || चरणदास शक वास रर । हरे चरणनके एस रहे ॥: ~ || 
४ - अथ यृश्देवदा्ग सगं कल्याण} | 
"(| ` स्र पाचौ मूत उताये । अन् जन्म ॐ ठग. अबे 
` (| ई मंत्र अब विन्द बिडारे ॥ काम कष्‌ मोह. रोम गभ॑ने| 
॥ अन्‌ वराय कियो अए भायो । जिनके हाय परो जिय | 
`| मरो चैर षेरी बहुत दुखपायो ॥ एकधरी मोहि छत नादी | 
“|| लहर चढायके बहुत निववो ! कपि ज्यो क दर दर| 
` || नच उतत दको नाम छुटावो ॥ अक्के शरणि गही रै 
| तम्दरी चरणहिदास अजाने! किरपा फर यद  व्यीषै| 
॥ यदी युर श्ुकद्व सथन ॥ ५. 
|. रामधनाशी-अवद्‌ भे सद्घर शशा अयो (किन | 
|| रसन्‌ बिन अक्षर वाणी एषह जाय उनायो ॥ कासः कपि || 
| सद्‌ घए जरये बेदिधि तापं नशायो । नामेनि.पाचिः सर 
(सम्‌ भरपता दृष कार राया \ किरया - कम -अचर| 
| युलानी ना तीर्थ भम्‌ घायो । समञ्च सहजं -वचद्‌ शुभिः: 
| गरक भे को वोञ्च मायो ॥ ज्यों ज्यो नपु गकं ह वमे 
/ द९ मो भाहि समायो । जग शूलो श्ुढे तन भरे यो जप 
1 न्‌ पयो ॥ बार जपे जन्य. सोह जीते सोदं शुद्ध वतायो। | 
` ॥ चरणदास श्चुकेदद दया या-सागर टहार सपाय ॥ |; 
| ` रागसोरठ-गुर्दव दमारं आवोजी । बहुत दिनैमि.लगों |: 
4 उमहि आरद मंगर सावोजी ॥ पठकन्‌ -पय वहारः तेरो: 
: || नेनन्‌ ` परिषग धूरोजी । बाट तिहारी निशिदिन दषं | 
4 स्मसो.ओर निदरोजी- ॥ करौं उछाहः वहतं यनं: पी. 
| अगन्‌. पुराउनी। कः. आसती तम मन्‌. बह ५ 


(अस्स 


(द ~~ = 








राग पय (नार तनघ्रू मह उदासी ॥ राति दिना मोहं चैन | 
नही है चिन्ता अधिक सतवि । 'तरफतशट कस्पना मारी 
निर इषे नहि अवि ॥ तन मयो शुकं हक अति कमी | 
हिरदय प्रक बदरी । सिने कटी सिन वैटी षर अगन || 
सिन यी ॥ भीत्‌ बाहर संगसदेी बात नदौ समह्ञव । || 
चरणदूस शुकदेव पियरि वेनन ना दशंवि ॥ | 
रागभेरव 

गुरु धिनि परे ओर न कोय । जगके नते सब द्वियेखोय्‌ ॥ | 
युर्दी षु पिता अर वीर । शुरुदरी सम्पति जीवससीरः ४ | 
धृरुदी जावि वरम इहं गोत । जहां तं शुर संगी शेव ४॥ 

|-यरुही तीरथ इरत दपर । दीन्दं ओर षस .सवडार ॥ | 
गुरौ नासं अपो दिनेन ! दशको ध्यान परम शुखदेन ॥ । 
युरके चरण कमखकरि षाष ! ओर न रुं कोई अष ॥ | . 
जो कछ चाह शरी कर) भवि छं पपं रं ॥ । | 




























सरमदासके दु श्चकदेषं । अर न दूजा खग चेव ॥ 
. अथ सक्तिञंमत्रणन राग करखा । 


 रासिये खाज महाराज गोषालजी दीनजन शरण आयो ॥.. 
तिहा । रमो मोह ध्यान हट चरणदी कयलभ कौञिय्‌ ( 
किख सुनि विदारी ॥ विष्य जंनार रस स्वाद धैमे |. 
 घन्यो पहं चोर इख देह भारी ॥ नीच बहु इष्ट बरवत + `` 
पथरी उष तके निधि थस दिये घात डरी ॥ पकार गजराज ॥ ` 







{२९०} श्रीस्वामिचरणदासजीकृत 


माई सैच्यो तवे रेरदे हेर कन्दी पुकारी । गरुड. ठनि | 
धाय अगे छुरायो ठरत हि दिये भ्याध तृन विपति यरी त 
रुव अचरकरियो भ्रहकादक दरदियो कियो इवान भी 
| भारी । सीलनी अश कामी अजमीर अधम अति पतित ` 
गणिका उदारी ॥ षष्डुसुतहू षचाये जरत अधिपं द्रोपदी | 
| प्रीर दादे जषायी ! सादे सेन पीपा कवीरा सदन नरक्षिया 
हस सीरा उधार ॥ कोटि अनगन भक्त तारि शि तिनको ||. 


1 
| 


कृद देरी सुरति क्यों षार । ते कविना कहं जाड कदी | 


(५ 


68 


+ 


4 


। ठेर चा तैरेरी द्वारका ६. भिखारी ॥ सकल संशयदरण तौ 
| सरमतरण श्याम शुकदेव गिरिधर रागी । चरणदूस || 
| स्णजीतको आसरो तु दे आप तां जानरीमे समाप ॥ | 
| सा सोई जनश्च मो खेत्यं सड्रहे भक्ति दानमेरदे गा) 
सकलकन तजे महा निरभे गने पेजनी शान जिन अय ||. 
याज्ञ ॥ भदे वहूवीर गम्भीर जे धीर मत सघनको यशु क- ||. 
इत न्थह्‌६ । तिन धि कट इकनाम वणक सुनो हो|. 
सन्त दै चित सों ॥ पिता हटि धु पाची वको येक 
गहि भके पन्य घथि ! छर भूयो ना डिगो टेक प्रम | 
॥ जीति येदन हर्दिशं पायो ॥ इये प्रहछद इरिनाय छंडो 
त्र शाएने असद बडु गायो । रेक जवना टपै राम.श्षा- 
करी दुष्ट फो सा जन जितायो ॥ क्वीर दादू घने| 
| पि बस्तर इने नामदेव सारसे बहत षदे । सेत. सदना | : 
शक्त ब्र पीया वड़ो रामक ओरं चे सूपे ॥ मच्छ || ` 
॥ जेव सज ग्राह कल्की धरे चुर रदा संख नाहि मोडा 1 | : 
व्यान दनक ये भरेम रथकजयो. मीर माधो चला इदाय { 1 
| वोड़ा ॥ दास मीम्‌ प्रि ||. 


रौ प्रपह्डुख चरी छोड्द्रं राज 







५ 












व शेन्दवणेन । (२९१) 


ॐर नाहं माना । अर शवये मदी तोडि उची गदी दौर 
करमां चरम भम्‌ जाना ॥ श्री्चुकदेव रणजीत सवित करयो 
लड़ कटिगविषे खम्भ गाड़ । बहत शेना श्यि लर 

॥| कये चरणदीदास संग नाहं छंडे ॥ | 
राग कषद जगके.करतार तेरी कहा अस्तुति कीरै । | 
॥ वर एक अनेक्‌ भयो अपनी इच्छाधार ॥ तूदी सिरजै हरदी 
|| पठ तूदी करे संशर। जित देषु तित वही दू दैतेरा ङ्प अपर ॥ | 
| तूर रमनरायण तह तृ कृष्ण खुरर । सपक्के रक्षके का- | 
रण युगुले ओतार ॥ तुह आदि अर मध्य वरद ३ैअन्त || 
|| तेरा उनियार } दानव देव तुरी रारे तीन रक सिस्तार | 
जल थल ग्यप्र तुरी षटधट देरनहार । तो विन ओर || 
| कोने एषो जासों कये पकार ॥ तृ चतुर रिरेमणि हप्र || 
| तूदी पतित उधार ! चरणदास शुकदेव तुदीदे जीवन रण || 
| अधार ॥ तव शण कष वखान यह मेरी इद्धि कहां ह। | 
|| चतुभुखी क्या एण मवं तिनं न पायो जान ॥ यण गादत शं- || 
|| कए जव हरि करने ध्यान । एण अपार कषु पर न | 
॥ आये। सनकादिक कथ ज्ञान ॥ युणगावत नारदधुनि भके | । 
| सदपडखन रश । खीरके कटु वारन प्रायो ना परि || 
|| माणनमेश ॥ शति घनी अनगिनत ठुम्दारा बहूतल्प वहु || 
| नव । जहिं विषह स्थिव हा अचरज हैर दिर ॥ | 
| अवि अंयाह कट थाह न पोर शोच अच्क रदिजवं । रुर || 
| जुकदेवयके रणजीता मे कड्‌ कोन काव ॥ | . 
रागप्रज ॥ रामणुण कोई न जानेही । शेश महेश गणेश | 

| अर्‌ त््जा रहे थकनिदय ॥ छरति निरतिषि गम नहीं सबदेव | 
| छुभमेहो । सनकादिक नारद्‌ शरे कान बलान ॥ यागा || 





































ह जगम धि सुनि तपसी युर ज्ञानदा \. ध्यान . रगाव अन्तः 
| न प्रवे यवे द्वन द .॥ पश्च मडुषकशकाहिदकं : विषरस || 
| रपटनद्य ॥ चरणदास्‌ इकद्व्‌ दया -यह बत परहा +| 
` |. रागकाफरामागमां जी संहं । अल्लः निरजनहपां \ 

| तूदी एक अनेक स्वल्पा ॥ तैर ज्योति सकल जगंछईः। त्‌ || 
|| घटय रही समाई ॥ वरलभादि अनादि कंद ` । -ऋाद्कः || 
| एर्‌ न पवि.॥ अदिगत अविनाशी जनाः) निश्ुम सखणः|: 
॥ पटिचाना ॥ बडु विधिक भेष वनु । सिने पले दिन | 
| अचरज कौतुक विस्तारा + जनकारब ठे ओत ॥ वी -दै/ 
| देवनको देवा । सनकादिक र्दे न मेवा ॥ चह सो कपल | | 
| याहा । वरय व्यापक ह सवे गरा ॥ वृह गानी यणा अणस्‌। | 
| प्रण प्रमातम प्यर्‌! ॥ यण व्टुत . कसं गाड .। विनती | 
॥ करि शी ॥ जुकदेवं गु वतलया! चरणदि शरणः | 
॥ तेरी आया ॥ २९ ॥ रबारथाजी सुति टज विनती देरी | \ 
| शरण गह ई त ॥ त उडु पतत उधर । भवजलं धर 
| उत ॥ ह सष को नाम न.जानरं। अव . कोञ्कोई. भक्त.व-|: 


¢ 


| ख्ं ॥ अब्रीप सुगमा नामा (ओ -टुवये ` निजधापा॥ | । 
























२ एल तुम्‌ खये } अथ॑लोचनके द्र आये ॥ पण्डकनकी करी 
| सहर । द्रोपदी फ सूज वङूई ॥; गणिका 'पार -सखंई। 
॑ कृरमरकी खिचरी खाई 
॥ इललीनी ॥ घनकरो 
| ऊ निराक.बदडड य 

| पेना नई 1 त बहत षये इकारं ॥ श्रदसं 





भर दुटू सभीना.। नरक: 
म्या. त साय .विदुर दस्खाया। 
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` शब्द्ब्णन । ` कर २९३) 
। ते मौ पया (वसराया ॥ सनकादिकि ्ऋ्ना ध्यव । | 
५५ आदि. यश्गावं ॥ तेरा पेद पार नहि पाया । जि- | 
नृति नेति बतलाया ॥ भ॑ कामशनोधने वेरा 1 ममतादी रर | 


व) 


शं ॥ मोहं खोभके पदे एरिया । तेरा नाम षिसरिइष || 
स्वा ॥ अब्‌ तुमहीं कर। नमेर्‌ । मोहं जानि चरणकै | 
ं चरा ॥ प॑ पापी सहसंतापी । अपराधी बहुत करपी | 
॥| सुम छइ काप जास । यह्‌ इख शनि समञ्चाउ ॥ शुक ॥ 
॥ देव युर म पाया । जिन तेरह गाम बताया ॥ ररणदस्‌ | 
॥ अपनो फन । मोहिं भक्षिदान्‌ इर दीजे ॥ | ` 
य शमकटी-पतित उषारण षिद्‌ तुम्हारो 1 जो ||. 
| य्‌ वात्‌ साच है हरिनी तो ठम हमको पार उतार ॥ || 
॥| वालयले अर्‌ तरुण अक्ष्या ओर उटापे मारी । हमसे ` भई | 
| सभी तुम जानौ एमसे नेकं छनी नादी ॥ अनगिन.पाप्‌ | ;. 
| भये सनमाने नखंशिख अकण पारी । हिरि फिरिं ठुम || ` 
| शरणे आयो अब्‌ तुमको है छाज दारी ॥ शुभकपमनको | , 
|| पारग ष्टो आलस निद्रा षेरो ! एकह बात भली बनिआह || 
| जग मे कहायो तेरे ॥ च्य दीनदयाट श्पाक विश्वंभर ओ- || ` 
|| शुकदेव गुसाई । जैसे ओर पतित धनतार चरणदासकी गाह || 
|| वादी ॥ १॥ अजं सनो जगदीश एुषाई } भ्रई नक्ष अरु देव्‌ | . 
|| विसारो चरणं कमरुकी आयो छाई ॥ सत विश्वास यही हिय || 
|| धारो तों न मूलो एक घरी ।. इतउतसे मन्‌ सेवि लिय ई | . 
|| क्से कटक नाहि सरी ॥ अब चाहो सो करो प्रथु तुप दरीर || .. 
|| तुस्टरे छरति अरी । भावे नरक-स्वग ववावां मवे. राख | 
॥ निकट इरी ॥ अपनी चारही महिं कोई जब्र करहरी आश | - 
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१ रवि, चद्र, भौम, बुष, बृदघ्यति, छक्र, .ेनि, गाह, केतु,-इति नवग्रहमः । ` ` 





(२९४) श्रीस्मामिचरणदासजीक्रत । 
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षः री ¦ आन भरोषो अंड़ दिया है सक्‌ विकर सव छर 
| करी ॥ यह आपा तुमहीं को दीयो मेरी मो मेँ न री 
॥ आदिपुरुष शुकदेव सनोजी चरणदास यों ररि कष ॥ २॥ 
|| . रामविभास॒-अवका करं सहाय हमारा । इष्दरन्‌ अर्‌ 
|| भक्त वधावन एसी सासि तुम्हारी ॥ जिन प्रहकादं भुर गहि 
| बध्यो लीन्दो खड्ग निकूरी । हिरणाडश इनि दास्‌ उबारो 
| नरह को तत धारी ॥ खेप आह गज बरन लागो गो राम |. 
कहो यकबारी } सुनत एकार पयादेहि धाये तजक मरुड 
सवारी ॥ द्रौपदि छाज उबारण कारणं छाये समा मक्र । 
दीनानाथ ठं सुपि वेगि वादो चीर अपारी ॥ जिन जिनः 
शरण गही सुङ्टमे कहा पुरुष कट नारी । चारौ युग इरि की 
सहाई रक्षक भये शरारी ॥ युर शरुकदवं वताय तोकं सन्तनकौ 
| रखवारी॥परणदास थकिं द्वारे तेरे यग पौरुष दिय उभर 
|| _ रमधनाश्रौ-अब तुम कसो सहाय हमार । मनके रोग 
| हीयगयं दीर्व तनके बड विकारी } तमसां बैद ओर को दूर 
जाहि दिखा नारी ॥ सथीवन शल अमर यल दौ जापो |, 
| सहि देया ठम्दाद । क्रिया कयं का अपां जेता रागव 
वनहारी ॥ दौज चूर ज्ञान भक्तिको मेटो सकर ब्यथारी । 
जनके काज पयादे धावत चरण कमर पर इरी ५ भ भयो 
दृक्ष अधीन तुष्हारो मेरो करो संभार । जो गोहिं कुटिल | 
| चाट जानिके भेर सुरति बिसारी ॥ ॥ चरणदासरं छक || 
तेर दुष ईसंग भारी ॥ ३॥ हरजी स्ट वेगि निवरो! . 
जन थर प्राहं मारं चकर सदशन धारे ॥ कर निकन्दन || 
रावण गनेन इरणङ्खश महि मारो । दषटदलन्‌ अर भक्त उवारण |. 
जन प्रहराद्‌ उबारो ॥ पांचा पाण्डव राखश्ये है कोर दर | 





शब्द्षर्ण॑न । (२९५ } 




























संहारो! जिन जिन दवष कियो सन्तन सो सोई इनि डे ॥ | 
निरभय्‌ भक्तिकं जन्‌ तेरे एसो समय विचारो । चरणदासके || 
धटे वैरी तिनको क्यों न बिदारो ॥ २॥ | 

रागबिभा्-रासोजी लाज गरीवनिवाज । तुम षिन हमरे | 
केन वारे सबही विगर काज ॥ भक्त बक हरिनाम कदावो | 
पतित उधारण हार ! करो मनोरथ पूरण जनको शीतर इष्टि | 
नियर॥ त॒म जहाज काग तिहारो तुष तनि अन्त नजाञ। || 
जो तुम हरिजी मारि निकासौ ओर ठरे निं पां ॥ 
च्रणदास प्रथु शरण तिहार जानत सब संसार । भर ईी | 
सों हसी तिहारी तुमह देति विचार ॥ | 

रागविरावर॥ प्रुजी शरण तिहारी आयो । जो कोई श- || 
रणं तिहारी नादी भमि मिं इसपायो ॥ ओरनके मनदेवी देव || 
मेरे मन तहि भायो । जबसों सुरति संमारी जगम ओर न शी- | 
श नवायो ॥ नरपति सर्पति आश तिहारी यह सुनिकरि मे 
धायों । तीरथ वैरत सकर फ त्यागे चरणकमल पित- | 
लायो ॥ नारद्‌ शुनि अर्‌ शिव ब्रह्मादिक तेरो ध्यान्‌ ङ्गाय || 
आदि अनादि शुगादि तेरो यश वेद्‌ एुराणन गायो ॥ अव || 
कयो नबहगहो हरि मेश मकरे विस्रायो ॥ चरणदास करै | 
करता तू युरुश्युकदेव वतायो ॥ र | 

राग केदारा ॥ अकी तारिहौ बलवीर । च मोसौ प- || 
रीभारी डुधिके संगसीर ॥ भवसागर धारा तीक्षण महा || 
गधीलो नीर । काम कोध मदं कोम भव्यं चितन धस्‌ || 
अब्‌ धीर ॥ मच्छ जहां थर्वन्त पांचहू थाई गहर गभीर । || 
मोह पवन श्वकोर दरण दूर पै लवतीर ॥ नवती मक्षषार || 


==ॐ. 








. मरम शये दा पीर। रणदसः केरे कोई नरिसगी तुप | 
षिन ६।९९।९ ॥ ४ 
र्ग्‌ ९९८ ॥ अद्‌ जणएन्द्‌ इटा इतो चरणः. श | | 


| मलक ° । ए रं दार तिहरे सन्तन हि बसर ॥ | 
, "|| धना कर्मना छद चक्रा ऊय पू्‌ चर । सन सद भक्ति | 
धवा कार पमं मोरे यरी बृ तेरे ॥ सनेन कदीम | 
दियो तदी आसं येगे चिड्क विडगै ठह ¶ डँ | 
ब्‌ इरण तेस ॥ काह ओर आनं दवसो रनदी रर | 
९ । प राख यारी रद कर्‌ लीने सुरेरे.॥ रे र|: 
न कह न मर र व्किमी उसोः। मोषे पतित 
दज एषी करो भिदेरो ॥ युर शुकदेव दवारि म ओर /- 
र परो । ररणदासकष शथे रालो यी तप्र वेरो ॥ | 
रग्‌ विवर ॥ ठप. सहव. कीरये हय इन्दे तेरे! | 
रम रब युनहयार्‌ ६ बक्सा हरि मेरे ॥ दशो दारः| 
२ छ सव न्दम . गन्धा -1 . उत्तम. तरोनाम्‌ है| 
दिस स अन्धा रण तजक भिक अगण क्षयि. ठम सव ॥ 
| पचता 1 तुम सा कह धिपे इरिषरको. जमो ॥ १६- | ¦ 
| सक एमानत यह दास तिहरे । मक्तिपदार्थं दीनियेषा |: 
गलन निवारा ॥ युरुशुकदेवं खरल अद पहर करने. ` 

परणहदासं ग्रीक अपना करटीने ॥ ः 
॥ ननम्‌ रमक पारणं दो दरिजित उपे: । सये पविः 
| वण उपिर तमक उन्ञवढ सनके पूते ॥ नो न्‌ पतीन || 
| जन्‌ प्रह ाञ शवक "शुदे एक खये बहुत ऋपीशवर | | 
न्न्य. घर श्यति तहि आये:॥ मीटसी पवि | 
१ शुद्र भय जर -सव कोई जञाने । मन्दहतो ॥: 
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|| सा नमल इव अभिमानी नरमये सिसन ॥ ब्रह्मण क्षती | 
` || भूपते बह बाजो शङ्ख वपच जब आयो । बालमीक्रि यज्ञ || 
| परण कमन्ह जयजयेकार भयो यश गायो ॥ जातिवरण || 
|| कुरु सोई नीको जक होय भक्ति परकासा । गुर शुकदेव | 
| कहत है तोको हरिजन सेव चरणदीदाएा॥१॥ सब जातिनम | 
, || हरेजन प्यार । रहनी तिनकी कोई न प्रवे तनसों जगम् || 
| सनस न्यारे ॥ साखिसुनी अंष्रीप्‌ भूपकी इवास उह आयो! | 
|| ठगो शराषदेमं राजाको चक्रुष्षथेन जारनधायो ॥ प्रघुजी | 
“|| आये दुयोधनके वह मनम गखायो । नाना विधिके व्यंजन || 
त्यागे साग विदुर घर सुचिसों पायो ॥ सतयुग अता द्वापर | 

|| कलिुग भान सन्तको राखो । भक्त वशं मगवाने सदाहीं 
4 वेद्‌ पुराण्य यो भाखो ॥ ब्राह्मण क्षयी वेश्य शुद्र बर करी || 

| दोय्‌ क्यौ न वासा । धनि कक व . शेकंदेव ब्खानं यः तुम || 

- || सुनो चरणहीदासां ॥ २ ॥ 
` ॥ रम कृन्दरा-धनि वे नर्‌ हरिदर कायं । रामभक्तः || 
|| इटशकि पकरि अन धमं सबही बिसरायं ॥ आठपहर्‌ गख | 

|| तोन भजन ये प्रेममयन ह्यय इकसाये ॥ आप र तरं || 
॥ ओौरनको बहतक पापी पार लगाये ॥ प्रु दृश्न बिन अर || 
॥| न आशा अथं पर्म्मकाम अर मोक्ष न्‌ चाहे \ आग सद्वि फिर || 

| दग छागी नेक न देसे नैन उढाये ॥ तिनको ऋषि शुनि जाप 

| करतः इरि हश्निन दोऽ सगही माये । उच पदन। इन || 

` [|इते देवतदेषि अधिकं रलचाये ॥ कट कद्व चरण || 
|| दौसा धनिमाता रसे जनजये । जीदत साभा जग पः || 


| तु हरिमाह समाये ॥ | 





(२९८) श्रीस्वाभिवरणदासजीकरत । 





| राग सोरठ-मोको क न चकथि राम । तुम षिन सबही 
॥ फीके कामै नाना सुख धन्‌. धाम । आढ सिद नौ निद्धि 
| आपनी ओर जननको दनि} मेँ तो चेरो जन्म जन्मको 
॥ निजकारे अपनो कौन ॥१४ स्वगं फलनकी मोहि न आसना || 
॥ वेकुञ न मेक्षहि चाहो चरणकमलफे रसौ पासा ॥ यह उर | 
| माहि उमाहूं ॥ भक्ति न छं ति न मांगो सह श्ुकदे | 
॥ बुरारी । चरणदासकी यदी टकर तजोँ न मेर कुम्हार ॥ 
राम्‌ भेर ॥ वह पुरुपत्तम मेरा यार । नेह लम दे | 
माहि तारं ॥ तीरथ जां न्‌ वत्तं कृष्‌ । चरणक्पल्को 


(क 


॥ ध्यानघर ॥ श्राण पियरि मरेहि पासं ! बन वन महिष 


| फिर उदास । पूं न गीता वेदुराण । एकहि सुष्यिं शरी 
भगवान्‌ ॥ ओंरनको नहि नारं शीश } इरिदी हरि दँ षस | 
| बीर ॥ काकी नहि रां आस्‌ । तृष्णा काटि दही है फस। 
॥ उपकर न रादु दाम । सहजहि है रद एूरणकाम्‌ ॥ हिदि 
` ॥ अक्ति एर चाह नाहि । नितहि रं हरि संतम्‌ पहि ॥ इह 
| शुकदेव यदी मोहिं दीन । चरणदास आरमद्‌ रवीन्‌ ॥ 
| सन्त माहेमा । 
। राग भैरद- यों केह हरजी द्यानिधाम । सन्त हमरे 
॥ जीवनप्रान ॥ सन्तचले ज सगहीजर् । न्तको दीयो भो- 
| जन सव ॥ सन्त सो लावे जितरहं सोयं । सन्त बिना मेरे ओर 
| न कोय ॥ सन्त हमारे मई बाप । स॒न्दहिको मनर जाप ॥ 
| सन्तको ध्यान धरो दिनरेन । सन्त मिना भोहि परे न चेन ॥ 
| सन्त इमायी देही जान । सन्तरि की रघ परिचान ॥ सन्तकी 
| सकल वरया ठेव । सन्त्र अपनो सवैर देवं ॥ सन्तदिदेत 
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० शब्दृकणन । 
"रू अततार । रसाकारण करटं न बार ॥ सुसदेडं दुख सव | 
निरवार । च्रणदास मेरो परिवार ॥ | 
प सार भक्तनम सो दरिके मनमावे । निष्कामी | 
०९. अनन्य भक्ति पितावे ॥ आनदेव जो मोती 
बरषं तौ नाहीं पतिया । घु चरण कमलके उपर भद | 
भयो छिपदावै ॥ सिद्धि न चाहे दिन मनि दशनको | 
रखना । क्ते आददे चाह न कई आशा सकठर्ेवायै॥ | 
रमि रम्‌ एकि सब देहं गोविन्दे रण गै।गहदवाणी 
कृटउस सं नैनन नीर ठरावै ॥ पसेशवर मिरुनेदी रद्र इक || 
आवि इक़ जाय । कर कदेव चरणरीदासा दार कंठ लगति ॥ | 
रग. विलब्रल-हमारे चरणकमल को ध्यान । मुरख | 
जगतभम॑ता डे चाहत जरु अषनान ॥ सव तीय वाहसो । 
भरकर गंगा आदिक जान्‌ ! जिन सेवत सब प्तक नै 
नित होवे कल्यान ॥ साकतगिरदी वने धाह सबही अङ्ञान। | 
| शा छोड दियो ने करंपपलान ॥ हि चरण- 
नक मडिमा जाने पे सन्त इुजान्‌। भो नर मायाके चर 
इनक केह पृरिचान। चरणदास्‌ शुकदेव युन दीन्हों अंजन 
ज्ञान । हरिसों प्रीतम सू पराह विसरिगयो सब आन ॥ ध 
रागनट प बिावल्‌ सारंग ॥ हमारे राममक्षिधन मारी । | 
राज न डंडे चोर न चौर एटि सके नहि धारी ॥ भ्रयुदेसे | | 
अर राम श्पेया सुह सुहन्बत इरिकी । दरा ज्ञान तिके || 
मोती कहा कमी है जरकी ॥ साना शी भडार भह रूपा | 
हप अपारा । सी दौरत सतर दन्द जाका सकल 
 [परसारा ॥ बयं बहत धटे नदिं करं दिन्‌ दिन घे 


वोद । चोखा माल व्य अति नीका व्हा लगे न कौड़ी ॥ | 
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1 सह युर शुकदेव विराजे चणदास्‌ं वन जोरा + भिरि पछि 
| र भप हो षैठे कदं न-अवि ररा ॥ ५ 
|... राम नट बिला -जोः नर हरि घन सों चितट्वे जैसे 
~| तेस येद नादी लाम सवाया प्रवे ॥ सन करि कोठी 
|| खजानो यक्षि दुकान ठगंवि । शरं सतह -सुघ्री. करके. 
॥ संगति णिज चलवे ॥'हुदी ` ध्यान . सुरति: पहुचे पेम, 
(| नगरे माहीं । सीषा साष्रकारी साचा हैर फर कडु नादी ॥ 
जित. सोदागर ` सब्दी - उखिथा अरः छुकदेव्‌ बसाये ! जन 
रेजीतं िलंमि रहे हई योनी पथ न अयि ॥४६॥ .. `: 
म द्वगन्यार-मदुव रसकं -व्योपरी `! अबके सेषं 
भक्तिकौ रदी वणिज क्रियो तं. मै ॥ पचो . चोर सदुः 
मग रोकत इनसो कर इटकारी । स्तर्‌ नाख्ककेरग मिलि 
चर टूटसके नहिं धारी ॥ ले.ठग पार माहं भिकः एक 
| कृनकं एकं नरी । सावधान.ह पेच न स्यो रहियी अपरः 
संभार ॥ हरिके नगरप जाः पहुचोभे पह लाम्‌ अपारी) 
च्रणदास तोको सथद्धदे ये मन.वाखाय ॥ 
| राग सोर.॥ हरे पकनकौ यति न्यारी है। कृ तपः 
| स्या पटृन-ङिखन्‌ शं ठत यट अनार ३ ` (अदसढ, तीरथ 
अरमत्‌ डि दृद गृहं एव इरी ३ निर्जल वत्तेकिये बह 
भाती जश.फलन की धारी है 1तप करनेकोः बन जा बेटे. 
कीन्ही स्वचा.उवारीं है । पौन अहारी तनह गाये दशं नार्हिः 
सुरारी ३ ॥. विधा पटि एटि पण्डित-ूवा-अथ्‌ करै इहु भरी 
ई \. अभिमाना हिःजन्म गवायो भयो ` नपरेप -खिलारी ह ॥ 
सीत मक्षि विन - दरि नरि री बहुत मये: शिरमारी है ४ 
च्ण्दास्‌ शुकरदव्‌ श्यामपर तयन बलिहार द ॥१॥. सनं 
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षमः ध (थ ~ धस द्र 


शब्दवर्णन । (३०१) 





रामभक्ति गति न्यारी हे। योग यज्ञ संयम अष्‌ पूजा परेम 
सवनपर भ्रं है॥ जाति वरणपर जो इरि जति तो ` गणिका 
क्यो तारी रै । श्वरी सरस करी पुरछनिते शैन $चीठ जो 
नारी दै । दश्शान एति खोवृन खगो सबही ओर निहारी || 
दै । होय निराश कृष्ण क ट्री बदरो चीर पारी है ॥ 
रेट लडि कंराजाकीं दीन्हों रूप करारी रै । एकं ए | 
अयिक त्रमनपरी छूषिा कन्दं प्यारी है ॥ पष पराण्डवन | 
य॒ज्ञ सजो ई सरी संजी सवारी रै ॥ वालभीक्कि विन काज 
न होतो वामो शंख शुर ३॥ सापो सेवय राचो शूष | 
सुरति विक्षार रे । सेन भक्तके कारण हरजी वाकी दुर 
धारी दै । दसक्वीरा जाति जोलहा ब्रह्मण पिल्कीस्वारी | 
1 भानिजारा शे बर्षिरये ताकौ कर सँभारी र॥ साल 
युनौ श्दाम चमारा सो जगं उजियारी है ! कनक जनेखः 
काटि दिखायी विप्रगये सब हारी हे ॥ अजामीक सदना || 
तिरलोचन नायाताय अधारी ह। धन्नाजार कुं सर्‌ दवा 
वृहुतकिये मवपारी ई ॥ भ्रीतिवराबर्‌ ओर न देखे देदेपुराण 
विचारी ३ । चरणदास शुकदेव कहत है तावश आप शरीदि॥ | 
गभगौरी-गषो साधो दिरमिल हरियशमते प्रेममकिकी | 
सीरिसमक्चकारि दितष् रम शिञ्वे ॥ मोविदके कुक सख 
रुण ताको ध्यान लगा सेवा सुरण वेदन अच्न नोधासो 
वितर ॥ जवकी ओसर भलो बनो ६ बरदा कवष 
भजन भरताय तै भवसागर उर आनन्द बहू ॥ सतसंगि 
को सुन सेकर ममता मेर बहा । मनक धो निल 
करि उज्ज्वक मगन ह जवे ॥ तर पावन श्चाञच भजीरा | 
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.( २०२ २ भ श्रीस्वामिचरणदासजीदूत ६ ` । 






यरी शं बज । चरणदास्‌ शुकदेव दयापरः आदामभनं | 
, | नरिय॑॥ `. :. ५. | 
.॥ राग षिवा भरयुषा नेदं मन मारी यार्‌ । 
`| कहा गवं मन धरे जीवनं दिन चर ॥ कानेरिं गहु वेककी || 
` (| द्या क्यारी सर्वर । यतंसतद्टकों बीरि बवे तंह मश्वार। 
| शील क्षमा के कूपको जल प्र्रमपार । नेमडोरभरि सकि || 
| सीतेबाग विचार-॥ छलकीकरू कटके दपि ` धीरज 
| वर । सुमति सवदि किसान राखो रसवार ॥ धम गिरे- | 
॥| लज्‌ भति हितं धमष सुषार ! ठ कपट पक्तीनदर तषा । 
| सूर बिडार ॥. भक्तिाव पेल ` एूले रद्‌ एरर । | 
| इरिरसमातारेयके देते लालबहार ॥ सतपंयति-एलप्े || 
। मिटे कुबुपि विकार ! जव सत्शुर परं भिरे चाखे अधतपार॥ | 
| समञ्चवि शुषदवजी दरणदास समार ।  तेरीकायामं दिर | 
[चो गुरनार ॥ | 

| र२गिमगल-पोर पुदागिर नारि पियापरनःमावई। अपने || 
घ्रको छोड़ि. न प्रथर जाह ॥ अपने: पियको. मेद न्‌ || 

| काहू दानयं । तन मन्‌: सुरति. ल्माय के सेव्‌] काये 1{ 
पतिकी आज्ञा च पारपियको कदो । खज स्यि फल्कः 
` (| यतना रदो ॥ धनि धनि है. रमाहि परप बहु हि्परे। || 
` सुसं नयकहायं ज सरक करं ॥. पिथक) चाने हषः 
.| शशः वनाह्ये। पतविता इर दोयम शेमा पाये ॥ नैषा 
| रस्तर परिरं दया गलाद । श्ण रक्षनषार बिचितरं |. 
| ग्द ॥ रद्र निद हं च्िरुमिरु सुर ॥ निथण्‌ || 
{ सज्‌. प्रछाय `सुमी करि दमे ॥.यन्दिर दीपक बि विना|| 


= वाताविव -\-इुष्र चठ ` शणरोशि-लडिटी -पीवकी :॥ 
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शब्द्बरणेन । ( ३०३) 
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कै यर शुकदेव यो वारम भोदिये । चरणदास ठे सीस | 
जाभरमसमाद्ये ॥4 ॥ परमसुखी सोई साश्चजो आपा रथे । || 
मनक रो पिटाय वाम निणजपे ॥ परनिन्दा प्रनाटि | 
| दव्य ना हरे । जिन चालन्‌ दरिद्रे वीच. अन्तरपरे ॥ || 
षण नहि बिसरे राप ताहि निकटे तके । हरिव षिन ओर | 
|| वाद नारीं वके ॥ शूट कपट छर भग्र ये सकङ निवार । || 
| यत सत शीर संतोप क्षमा हिय धारये ॥ काम कोष मद्‌ लोम || 
| विड्ारन कीजिये। मोह ममत अभिमान अकष तजदीजिये॥ | 
| सव जीवनं निर्वैर त्यागि वैएमे। तवर निरमै हवै सन्त | 
| सोति काहू नमे ॥ काग्‌ करम सव छोड़ हय ईसागता। || 
| तृष्णा आश जलाय सोई साप मता ॥ जगद रहे उदस्‌ || 
| भोग चित ना धरे । जव रीञचै करतार दस अपनो रै ॥ | 
| कै गुरूश्ुकदेव ज एसा इभिये । चरणहिदास बिचार प्रमे | 
| भीजिये॥२॥ राधेङृष्ण रधेकृष्ण राधेङृष्ण गाव या देदीक़ ! 
| कहा भरोसो पट पक छिन छिन छीजत आर ॥ काभिः | 
॥| मान केरे मायाको यह धौला सा जान वृर । माञ़पजनप्‌ | 
| भग्य॑सों पायो बहुरि न रेस क दादरे ॥ भवषागर जो | 
| उतये चाहे सतसंगति कौ चख नारे ॥ ्ञानवृरी गहिषार 
| शुक्त निश्चय तच्छ पदारय पावर ॥ सतयुग सतदी सत | 
|| कृहतेत्रेता तप करते तनतादरे ॥ द्वापर प्रजा शजमनसी क {| 
| लियुण कीर्तन हरिर रिज्ञादे । तते सबतमि इरिदी इरिमनि || 
| निशिदिन चरणकमल चितलःकरे । चरणदस॒ शुकदेव बतवि || 
| श्याम भिरुनको यौ उपावरे ॥२॥ जगमें दो तारणको नीका । 
एकतो ध्यान शुका कीजे दूज नाम धनीका॥ कोटि भति | . 
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८३०९}  भरीस्वाभिचरणद्सजीद्धत । 


| कहि नियं कीयो संशयरहा न कोह । शाश्च ३६ शष टटोरे 
जिनयें निकास सोई ॥ इनरीके पीछे स्वजानो योग २३ 
त्पदाकः ¦ नौषिधि नोघानेमग्रेष सुव धक्ति भाव अरं क्न 
ओर सै पत एसे मानों अघ्न षिवा श जैसे । इरत रत 
दहै शट भूखगईनहि तैसे ॥ थोथा धु दी पुष 
य॑ द्‌! नह| । चरणदसि श्चुकद्वं कत ई दयश्च दसि 
मह[ ॥ ® ॥ 
| रण्सादरी-साघौ भि नका करज । किनरिन 
काया छड ॥ सक तजेत स्थुर्‌ मनयकषट तजे तौ कासी 
यी तीथ सबही जयन्हाया माहिर प फी ॥ गूरत्डे | 
तिष्वेगी राजे विरर जन कोर न्ह । सु शेय सै नितं || 
उष परै िषुर जल न पे ॥ छान्द हरि क्ये | 
वेदशण बत । इत ख शूरे कोभ दिर थोखेको धिर 
नृं ॥ यंतर सेना सूड इराबन वह साच न मानो । तिके [ 
सार अघाः रहै तापर भयो सुय्तौ ¦ दरयद जुफेदेवं 
कहत ई निजक्‌ि श्र महीने. ¦ एलह्य मिन सृप | 
ताभोरौ चितदीजे ४ | | 
सगशिरतर-नणो नशो भ्रीरयजी देदनके देव । श्वि || 
नाष सनकादि खें कोह र्दे न भेक ॥ जी - निगो | 
सुरुण सये कतुकं दिस्तारे । सामक कसी दानददल | 
मरे ४ दशरथ सुत भूरे कै कोइ आनद सादी \ ईकक्‌ || 
अड दिखादया अपने इुवमाहीं ॥ मेरे परसोलियो तिय- | 
वेद वनयो । देखे शष्‌ अनन्तर जद अम बौरयो ॥ आदि | 
निरजन एकं तू टूना नहिं को ¦ शुकदेव कदी सणदसको | 
नत सुभिसे सहं ॥ १४ नसो नमो मोदिन्दजी ह इष तिदय | 
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 शब्द्वभैन। (२०९) 


चोररी इ पले गक आगरगुमन निवार ॥ कमनको परो | 

| रं नदि पायोनेरे। अके ेसी कीमिये (५) | 
पतित्‌ उधारण तम छे वेदन म गाये । गनामीढ गणिका | 

|| क्य र पार गये ॥ एजीगर शुकदेव कताय गही वही | 
आस । आनधम को छोडिके भयो चरणहिदास ॥२॥ ॥ 

~ रागजेजेननती आदि तौ सनातन ओह अज अविनाशी || 

| ३ साई । जाको नहि वारपार निगंणको त्त्सार ता भयो | 
|| जगस्म आप्‌ निवासी है ॥ अद्रे निराकार जानो सतभिदानन्द | । 

| माना पर्पको सपार माया परकासी है। नेतिनेतिवेद्‌ कै | 
अस्ताति माह रह भद्‌ कड नादी कहे थकथकं जासी है ॥ || 
योग ध्यान अव नाही ज्ानसौँ न गहौनाई भक्तों के दिय | 

| मा सदा जो विराम हे । सन्तं हैत देह धरे आके सहा- | 
ृथ्वीको दुःख हरे घटवासी है ॥ एटो _चरणदाष | 

| जन वासो क्यो न खार्ोमन शकदेव षा घन सरिद गि || 
|| ॥ १ ॥ सेवरोसलोना प्यारो मेरे मन मायो दे माई । फा | 
। कटू शोभां वाकौ तीनलोकं माया जाकी शेषह फी रसना | 
। | थाकी पार न पायो है ॥ निरण्‌ निराकार कोड कहा जाने 
|| सार सनन्तोको सहायकान देह प्रि आयो हे । ब्रन मे कौ~ || 
|| तुक कौन्दे न्तन फो सल दीदे रट बजाय गाय री्ि- || 
|| के सायो ३॥ योगी जाको ध्यानं लावे ब्रह्मा अर्‌ पेद गवे || 

| याको तौ यशोदा माता गोदे सिलायो है। चरणदास ससी- | 
1 पर शकदेवं कृपा कन्दी बंकोसो बिहारी एकं पकम दि- || 
 [ सायो ३॥ २॥ । 
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वसुदेव देवकी मनम अति अथिकराई ॥ षटवे जाय महरि | 


० 


| वधार रागमलार-धाई सवही मन सोदाई । घुदितभवे || 


॥ 


(३०६) शरीस्वामिचरणंदासनीङ्त । 


| घरमादी का मेद न जानो ! यजुषि नीं बालकं. जन्मे 
| सदने यकर मानो ॥ घर ` घर मवार भये ई बन्दुन्वारं 
|| दधाई। वतन स्तर पषटिरि पदिरिके नारिपिबे धिरि. आई६॥ 
|करि केतू मिहि २ मावत्‌ क्रं उछाह घेरा. । याचक 
, ॥ भीर ब्ुतभह द्वारे बजत दमामे भेरा ॥ जिदरायकं देवा 
| सो दीन्हा करीडु्रषा मारी । इक आवत इक जात दिदे 
| देत अशीशपहारी ॥ धनिगेड्करं धनिपेरि. सवनधनि आये 
| है जगदीशा ! शि क्रह्माडिकि ध्यनि धरत रुख इशनको 
ईशा ॥ दुष्टदटन सन्तन सुखकाजें खीन््यो दै अतारा । चर- | 
णदास शुकदेव कतर जगपति सिशजनहारा . ॥१॥ नन्दध्र | 
कोतुक कृरतं नने! जो जी कचन किये थे अणे सोः ज 
एूरणं कीन ॥ सक्त करतार एषां धरिआये अवतारा । || 
रक्राकारण साघु ऋषिनकी भूमि उतारणमारा ॥ .जब्‌ ज || 
भार बहत पृथ्वीपर तब तव होत सशरै। मयो पुरषोत्तम | 
येद विग्री से बनाई ॥ नि्डुगसो सरयणे. वपुषे कष्ट | 
निवरण कजे यगेश्वर जेहि ध्यान समे नामल्ि अष || 
| भाज ॥ माग इड यशमति संनीकं दशन दीन्हे. आई ¦ चरः || 
॥ णंहांस शकदेव कतरे सुर घुनि करी बधाः ॥२॥  जगतपति || 
॥ देसि महश्वर भये ।. बाल्चयि : दी दिखलवत. अर्द्‌: 
` | अधिक्‌ बधाय । तपकीन्ह थो नन्द्‌ यशोद्‌ पिछिठे जन्म ॥ 
|| अघा ॥ बराम्‌ थो-दमं सुतहैके खेल: मवन मस्र । | 
` || वचन न्‌ मोडा आय विरजे भक्तवश सवदा ॥ जो जो # 
चाहम सो सषदीया शये ङवर कन्दाई । संग स्यि -सा-॥ 
माप. सुक्को बरज-अं आवन कियो है ॥. सुख उपनयो | 
नर .नारिनको . दशनः आय -दियीरै । जब `जव प्रगट | 





शब्दवर्भन । (३०७) 
| | य सूत कंङि वप्र अता ॥ चरण्दास॒ शुकदेव 
| कदत सन्तनदीके देता ॥ ३॥ ससी री आज गोड भाग || 
डद । दशन दे यदे देवकी नन्दय परमटे आर ॥ भा. 
दास वृद बुष आः प्रह नक्र इहु नीक ¦ यष्ुमति रानी 
॥| गोद सिरानी भये मनोरथ जके ॥ मयो उह सरके | 
मारी देवसभी हपाये । अपने अपने वैटि विप्रान एष्य ब- 
इत वषये ॥ यह्‌ परती प्ट ईं द पकर वनसारा । | 
काणिन्दीको वड उपह करं लाह विहाय ॥ किरण सा- | 
गर्‌ होय उजागर मरयोदा वधर्नं । चरणदास्‌ शुकदेव | 
| कतं कारण अपने साधन ॥९॥ खीरी धुनि देव अभ | 
म आई ! युम रानी षाक जायो थह तोहि आनि ख| . 
नाई ॥ नायर रे पि दपि बो घर प्र कदत बधाई" || 
` | मव्रो उह सकर गेल बातम सनमाई ॥ सन सुन | 
भापपमे शुप्काने देन वधाईं सगे । भषण पस्तर ख | 
सुन नर नारी रसपगे ॥ बनं रे यये नदूरे खाक ॥ ` 
सभी हरये । वड पौर जगे साचक्‌ गानी क आधये । | 
प्र दनां बनकर आं ठप दं शगु । साथ चरगी | 
जायमिरेमी दै कोटक मारे ॥ शुकदेव का हदे | 
[दिगी कार ६ अधिक हासा । पेते कटि ह मवन पिथारी || 

नै सरणदी दाया ॥ ५॥ कात्‌ ति 
| "गनो दू हरिजन सन्तभृक्ति दिडोटने 
|| सममा दढ खम्भ रोपे प्रमडोरी काय ॥ देक पटरी पैहि | 
| सजनी अति अनन्द । ध्याने जर भेष बरं हेय -| 
मग हलम्‌ ॥ शी जह ससन भजि एण इक दासं । || 
द्ध विवेक विचा ग सखी स्देटी साथ ॥ | 































(३०८) ~ . `  श्रीस्वाभिचरणदासजीटरत । 










| रट .पजनी जहां बह्मविरास । परमयुर ओीजनफ ले टे | 
| गुर शुकदेव । चरणदास सखी सदा शूले .कोड नं पव भव+ | 
राम्‌ हेटी-आओर न्‌ भेरे कोय देरी 1 - प्राणपियारे . ला-| 
|| लज रम्‌ रोम वेह सेरी अरीहेटीं ॥ तन मन्‌ -व्यापक.सौय. 
“|| जित देखो तित रार कोरी अरी इल । दूजा नादी ओर्‌ || 
|| आदि अन्ते छाजी सवमयी सवर देशकाल : सबलाट | 
॥ हैरी अरीदेरी ॥ अथेखधहै लार दिने बाय . लालजी द- || 
शोदिशा मे छार सोवतहीमे लारुहैरी अरीदेटी । ज्तदी 
| मे लाल माहि सुषेपति लालजी दरिया मे खर ज्ञानध्य-| 
|| न सुब लाल हैरी भरी हली॥ खारी यर श्चुकदेवं चरणदासै | 
| | लालकी विरला जानै ॥ १ ॥ जो हवै. हरिदास हेटी एते 
|| ङरत्रे वही ॥ फर न युक्तिचाहैः नदीरी अरीहटीः भक्ति | 
| केरे निवास ॥ बीस चारङुक दाक्क्रेरी अरीदेलो बसि नानक | 
॥ जान ॥ सोल सुरां द्वादशुता बानं ॥ बहिनीके | 
| रह तरी अरीदेटी । दश वाके प्र ॥ मोस करः || 
| ठी वेद्‌ करतेहं चार ॥ -अष्टदशं -याँ कैरी -अरीहेटी। ( 
| कटं साध अर सन्त चरणदास्‌ शकदेवभी करं कमी | 
॥ कन्त्‌ ॥ २॥ ष्टे आरज्नार देरी ॥ चरण कमलके || 
` | आसर भमभूत सकद छुटरी.अरीहेी.। सोन नक्ष्रनारनंः | 
| न्तर मन्त्र सवव अराहेरी ॥ इटवीर मशानं गडः ||. 
, || अब्नारगे नरी: घातको ` बान ` ॥ शनीश्वर .अवना | 
| चखेरी अरीहेटी नही राइ अशकेतु । मंगर बृहस्पति नाद | 
|| नदयभाग्‌ -उनदेतुः॥ ज्योति बालं ` परसो नदीरी -अरीहेली | 
„|| म न्‌ द्वी देवं । सतर मोहि बताया सवो टो भव॥भः॥ 
 § र्तः तारथना प्री पूर्ुन परथरनीर । आ्ुकदेव दुटादया ८ 
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पददुतरेण्न 1 ( ३०९) 










व मरणक्री पीर ॥ ननर्त ठक "द 
` इ वमु निम्नद । यनन्यमकि दृषकारिगदी मारग आन न 
जवि ॥ नाविन्द्‌ तनि ओर्‌ न भगी अरी देटी जके ह 
: [ छर । चरणन व कलल राम उतार पार्‌ ॥ २॥ 
सये मिरणका अग 
गम कापौ-कदा कदि तोरि प्काष्टं करतार हमारे ॥ | 
| नमि भनन्त अन्तनटि जाक बहूुण रूप तिहर ॥ अनर || 
| १ भमर > अवित ३ अपिना £ अलख & निरभन ६ || 
| स्याम ७ | प्रमेय एगतन ८ पुस्पोत्तम ९ प्रभ ३० परण अ-| 
| नेगनापी 34 ॥ दृप्ण १२कर्या १३ विष्णु १९ नरा|| 
` गण १६ ज्यीरप १६ विधाना १७। अप्रमपार्‌ १८ || 
[मुकुन्द १९ युरारी २० दीनवन्धु २१ वृजना २२॥या- 
दवपनि २३ जगदीश २९ नतृभुन २५ निभे २६ सवैप्काशी || 
| २०1 पारद २८ प्राणनको दाता २९ सव्यं घटघय्वाशी || 
 { २. निप्रिकार २१ परयष्वर देर गिरिधरस्द माधव इशगोविदं 
` इ स््रान्‌ ३५ । कृमन्धनेन ३६ केशव 2७ मधुसूदन ३८ | 
` { ममे २९ समे न्याम ४० ॥ दपीकेश ‰१ सुरटीधर ४२ || 
| मोन ४३२ ‰४ अखि ४५ अयोनी ६ । भगवतं ‰७ || 
 वरादुदेव ८ भगवाना ४९ ज्ञानी ५० ध्यानी ९१ मोनी || 
 {८५२॥ दरीनानाय्‌ ५२ गोपाल 42 हरी 44 दर्‌ ५६ गरुड- | 
| प्रज ५७ दन्वामा % 1 भकवदृल ५९ अरु दैवकि- 
1 नन्दन ६" कला सुतर व्रिधिकामां &१ ॥ आदि प्रधान ६ || 
{ मारय मृति ६३ धरणीधर ६१ व्रस्वीर ६& । नन्दन || 
। दन ६६ अर च्ुानन्दन ६०७ न्द्र श्याम शरीरा ६८॥ | 
 फञ्चरम ६९ निद ७० विशम ७१ अचर *५९। 
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{३१० ) श्रीस्वामिवरणदासजीकत्‌ । 

























|| अखण्ड ७३ अह्पी ७४ । हश ७८4 अगोचर ७६ ओर्‌ | 
जगतगुर ७७ परमानंद ७८ बुहपी ७९॥ करुणामय ८० || 
कल्याण ८३ अनन्ता ८२ दयापर ८दषनवारी ८९ ! घा- | 
। शंख चकर ८९ शकषिपिणियति ८& आनँदफन्द ८० बिहारी | 
८८ ॥ परसद्याठ ८९ अनो ९० नरहरि ९१ कपानिद्धि 
९२ फलदाता ९३ । कंएनिकन्द्न ९४ रावणगंजन ९९ || 
लगपति ९६ रक्पीमाथा ९७) जगन्नाथ ९८ अर्‌ इद्रीनाथा || 
९९ निर्ण १०० सरणा १०१। दामोदर १२|| 
रषुव्र १०३ सीतापति रामा १०९ कुजदिहारी १०५ ॥ |` 
दुषदलन्‌ १०६ सन्तनकोरकक १०७ सकट सृष्टिको सहि | 
९०८ | दुःखहरणके कुक अनमिन शेष पार नहि पई ॥ | 
सौ अर आः नामस माला जो नर इख उतरे । अपने | 
टुखकी सारी पीदी एकरपौको तारे ॥ गुर शुकदेव मन्त्र | 
निल दीन्ह रामनाम तत शारं ! चरणदास्‌ निश्वं सो जप- | 
करि उतरो सवजठ परा ॥ | 


रागकेदारा-दर्को सुिरि संकटहरन । कोक || 
निशि सरन जगपति पोषण भरल ॥ मक्तिपरणं देखि निल ||. 
अननव्‌ बाधां प्ल 1 अश्म हाद राखो दियो नदी जन ॥ | ' 
भिरे शिरसो उष दन्हं लगे करूणा कल । दीन 
जानि संभार खन्द क्षियो बद्र धरन ॥ खम्म्‌ दपि चड़ |- 
काटो दुष छागे अरन । अब इता तेरो रमं किति है गदी | 
वृकौ शसन ॥. दीढहो प्रहादं भाष्य उरि शंका उल । || 
५ मि तोम खड सम्ममे मध्य नारी नस्‌ ॥ सम्भ फटकर ||." 
भये परगट शरो नरह कल । असुर मारो जन उवाय दुष्य | 
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 शब्द्बणेन । ` “ (२११) 





| बरे सरन ॥ मोहिं यरु टकेव कटिया सेव सो चल। | 
|| चरणदास उपासना ददो तारण तरन ॥ 
|| राज अलया ॥ समिर मन राम नाम ततार । भन || 
| जिनं समिरो सो सो उरे भवसागरसों पार ॥ वेद ष राण |: 
`: || ओर षटमादीं तारण को यहि योग । जपे प्रचि प्रेत निवृरि || 
~ || अर्‌ इन्दिनके भोग ॥ सायन संयम्‌ प्रजा अवन ओर कैर || 
` : | तदन । नाम्‌ समान न र काटूरम क देसी पहिचान ॥ | 
“ .|| जो जप करे धरे हिरदै म आशां सकट बिडार। तीनकोकंपे 
“ || निं घाति देवै शभा अगम अपार ॥ सव्र धर्मन परथाननाम्‌ || 
|| सघ इन शिरमौर । निश्वय पकडप्तो यादी सक्षि 
~. | कल तनि दौर॥ तामे ज्ञान भरोदी दैलै पवि र्म विचार । | 
`| युर डुकेदेव शयो द मोदं चरणर्हिदस समार ॥ 
“` || राग धिरषल ॥ अव तु सुमिरण कर मन भरे । अगले 
|| पिले अवके कीये पाप कटं सव तेरे॥ यमके दंड दन पव 
~ | ककी चौर इ र । ममे. कम सवद कटिजै ६ जगत 
“| व्याप उरे ॥ पै सुकल शति गति आर्नद अमरहि ोक 
:. ||बेते। जन्मे मर ननी अपरे या जग कर न पेरो ॥ सुमि" | 
 ||रण सायन माहि शिरोमणि जो समिर किनिनि । काक्र || 
` ||मदं कोम जरै हिन ओर न माने ॥ शह एव लोम्‌ || 
.“ [| दयो ३ धिन्‌ सुमरिल जि ् ] करिरीने । चरणदाप कर घेरि || 
: || षेि कर अर्थं उं मन दन्‌ ॥ | 
|| रागं केदोरा-अरेमन कपे रेस जाप । कटं संकट कोटि || 
` ` | कर पि सगरे पाप्‌॥ चेत चेतन खोज कण्ेदेव आपा भाष्‌ || 
`| काग जव हैष हषे नामके प्रताप ॥ ध्मान आतम्‌ रति 
` लौ छै तिएण ताप । एुरति मादय छमिरि हिं छः || 
: 4 गालव दु म 
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(३१२) श्रीस्वामिचरणदासजीक्कंत । 




















सकर संताप ॥ पररभक्ति अगाध अद्भुत विम अश 
निष्काम ॥ चरणदास्‌ शुकदेव कहिया बसे निजपुर धाम ॥ 
रागभेरो-रम रामराम रामराम राम गवो `॥ मनके 
रोग स्कर विसिरायो ॥ नाम प्रताप शिका जलतायी । सोई 
नाष जपो नरनारी ॥ नाम ठेत प्हादं उबारो । परगट है 
हिरणाह्श मारो ॥ पतित अजामि सब जग जाने । नामलेत 
चदिगयो विभानं ॥ सुषा पढावत गणिका तारी । नाम सेत 
निजाम कििघारी ॥ सोह नाप नाखुनि गायो । वेदव्यास 
युख प्रगट जनायो ॥ हाफ नायको करो विचारा । सत 
संयति पिलि उतरो पारा ॥ शिव ऋ्मारिक नाम उपी । 
आलतद्धि न] नाम कि दासी ॥ यरं ुकेदेवजानि नाम बतायो। 
च्रणदास॒ श्रो चितखायो ॥ 
/॥ राग षिरवल-रामनामं चारो वेदो कियत दै दीको। 
पप ताप इख दरन्द्रकू मेरनकरू नीको ॥ एजी जेहि सुमिरे 
रक्षाकरी पहलाद उबारो । निरैण सों सरण भयो जानत 
| जग सारो ॥ एजी जप तप संयम योगम सबहून परमारी । 
॥ नापरस्य सव्दी तरं बक नर्‌ नारी ॥ जो हिर 
| इटकृर गे सोद हरिदशंन पवि । चौरासी बन्धन कटं आवागमन 
॥ त्राति ॥ युर कद्व दयाकरो . हरिनाम वतायो । चरण्दास || 
आओधीनके निश्वय्‌ मनयो ॥ १॥ साचा सुमिरण कीनियि | 
॥ जामे मीन न मेख । ज्यो आगे साधन कियो वा्णमेदी देव ॥ || 
|| कगौ ददमक्तिकी नोधा हिय धारि । सन्तनकी सेवको | ` 
॥ इटकानि निवार ॥ जासों प्रेम उपज जव हारे दर्शय । 
॥ आग पष्ठी पिरे प्रयु छोडि नं जाय ॥ चारि युक्ति बहि |. 


¢ भे सिद्िचरणन माहि । तीरथ सब. आशाकरे अघ देव न 
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शब्द्वणेन | (३१३) 


| सारि ॥ कदे गर शफ़देवमी चरणद्प् शाम । एसी || 
साधन धारिये रिय निष्काम ॥२॥ रैसा सुमिरण कौनिये 


` [ छनिहो मन मेरे । रसना राम उचारिये करमालारेरे ॥ निन्दा || 
| अकस न रासिये का इसन दीने । सन्तन सनघस || 
| रहे एरुसेवा रजे ॥ भसे भोजन दन्िष्यासे वीरपियावो ! || 
` | वसे नीचा वै बलो अभिमान नृशावो ॥ सतसद्गतिमे मि- || 
| रिरो युरुमतद रये । आन धर्मं नहिं चाल्यि यमदण्ड न || 
॥ सिये ॥ तामसदर विषज्यो तजो कदेव बताये । च्रणदास्‌ || 
` || हरिहरि जपै सकता है जवि ॥ ३॥ थोये सुभिरण कासरे । | 
| मनके रोग शोक नहिं सोये हिसा इव अक्रमे ॥ नारी | 
सुतक् मोह किये नेक न हिक प्रमभरे । इलनति परिवार | 
| संमारे साधनकी नहिं टहलकरे ॥ माला तिलकं सुषधारि सै- ्‌ 
वारे राखत छबल मकर धने । अन्त्र ओर नितर भर || 
|| पिह गख्छुख रहतवने ॥ एेसी भक्ति सु्ष न्हिपावे करम्‌ लगे || 
अर्‌ न॒रकपरे । यमके दण्डदहन पुवककौ जनम मरण योना || 
हिर ॥ रक्षण परम सहित जप्‌ कौजे भौतर बृहरउघर नचे । || 
चरणदूस्‌ शुकदेव कहते हरिर जग व्याधि षचे॥ ४॥ || 
माला फेरे कहामयो । अन्तरके सनको नहि फेर पाप कतत || 
| सव जन्मगयो ॥ परनिन्दा प्रनारि न भूर सोद कपटकी || 
|| ओरनयो । काम रोध मदं लोम न सोये दवै रर मूरख || 
मोहमयो ॥ इनिया सांच समञ्च वर कीन्ह धन जोरनको प्रन | 
| ख्यो । द्याम एड मारग छोडे ्मगतन को नाहे दानद्यो ॥ || 
|| गुरूसों शह भग साधन्‌ सों हरिको नाही नेह जया । चरण 
| दास कदेव कहत केत कियो खकतिहयो ॥ ५4 ॥ 


































` (३१४) . . - शरीस्वामिचरणदासजीकृतं। . ` 


रा्हेकी-ओर उपासन कोय हेरी टेक हमारे नमकी ! | 
आन शरण जाडं न हेरी अरी हैरी. हन शेय सो सोय ॥ । 
| योग यज्ञ तय नामदीरी अरी हेरी नाम नक्षत्तर बार । संकठ | 
| शिरोसणि नाप है तन मन्‌ उस्र ॥जडसठं तीरथ नाम | 
|| हरी अरी ईसा साम हमरे नेम । नामरदष् -राची ख नम | 
|| इमरे रेष ॥ सरत दमे नामदीरी अरी हैटी श ईमारे | 
` (नास ! अथ धम्यं एक नामी नाम रृक्िको धाम ॥ पठन्‌ |. 
| लिखन्‌ स्‌ नामरीरी अरी देखी नाम्‌ गर्ह सव देव । जो 
| फुछ दे सो नामदी नाम हमारे भेव ॥ राम नाम शुकदेव | 
दियोरी भरी हेली सो राखो भनमाहिं । चरणदासके नामरीं |. 
॥ इह सप्र कडु नाह ॥  ..:. - . ,. | 
अथ सयण उपासना अम रसश्ब्दा कदा „ ` 
| धन सूत शुकदेवजीः मेध करी सहाय । निज बृन्दा- |. 
| पनधाषरकी! लीरा दई दवाय. ॥ १.॥ उब कुछ कतक |: 
| रातको, वणत ह .चरणदास । णक ` राहिली कृपा. पी; | 
| पदे निज वन बास ॥ २॥ .... ; |. 
| राग रासदहगरवरत्य करत छसो बनवार 1 ररि: 
| रई सबही तन वनिता ुरटी पृषु पजय विदारी ॥ सनत |: 
| अवण शुनिरोय प्रम व्याड न्दर -संडगरीः। |: 
सृके काञ्‌ लाने तनि -पिषकी. उ घाई त्च सरति |. 
| पिस्य ॥ आय गवन-छू रागभिरे पच पच .इकञ्ककी {` 
| नप । आट आः इकं इकके वेदा सूरतदन्त खरप महारी॥ |; 
| तार वीम स्वम्‌ मजरा तनन तनन तेषा ति न्याप ॥ ||. 
| ताधिन तिनं पिन .षृजतं षखविजं धुर. खनक. सनक |. 
| इनकार ॥ इक इक गरोपियनके रसम्‌ इकः इक सुन्दर वेष ||: 
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शब्द्कणेन । - = (३१९) 
| धरो गिरिधारी ! रेषो व्यो सको मण्डर मध्य राधिका |. 
 कष्णदुरोरी ॥ गावत प्रीति दाय परस्यरं मान करत पिव | 
| पिवप्यारी । लेत मनाय लाडलो प्यारे ईपि ईसि विदत 
द दै तारी ॥ तथेह ततयेर येह इ ततयेह . उपतुरप || 
¦ सगीत उचारी । नटदररूप कंरो ` मनमोहन रेषथको || 
| वणते शोभा ॥ भये चकित सुर यनि ऋषि जिन्न बादी 
| रेनि शरद उभियारी । चरणदास शुकदेव श्यामकी अद्भत || 
|| सीलपे बलिदारी ॥ ॥ 
|| राग भेयराष-देख सखीरी रस सव्यो संर मिहारी । | 
|| बर्राशिब इनदर शेषं नारदसे थित भये एसो कबि कौनकरे 
दृरणत उपमारी ॥ साई शिर युङद आर शुण्ड छ || 
तिलक भाल रिणी कटि पीताम्बर बरपुर नकार । बहुत || 
|| नारि सर सखी राधान्‌ चन्द्रषुषी कलिता सहचरी | .. 
शुगर सों सवैकोड ॥ कोड तद्रा कोड शरवग को |. 
बजय मति भङ्ग कोड तार देत कोड सुर उगन भारी । | ` 
वेशी मे करत गान बकीषी मधुतान्‌ श्यामा जद कस्‌ मन | 
| श्यास छे मनश ॥ कदं करोर दोऽ नाचतदे नवकिशोरं | 


"~ 


¢ , 





|| कवेह .इरितृत्यकरत कष्टं ` पियप्यायं । ताता ता ता || 
| ता ता येई हरदी बादी निशि शरददेसि हरिकी कतकास ॥ ||. 
| गउवन्‌ तण छोड दियो बरन पय्‌ नाहि पियो रली धनि || ` 
सुनत मोहे सुनिजन त्रतथोर । श्ुकदेवजी शरक चरणदास्‌ ||. ` 
सबं छपर नायं के शासको षिकास दियो परगट दस्शाये ॥ || 
रास राग बिहागरा-राष मे नित कत्‌ .बनवाप । | 
मुदितं मनोहर रं वदाव संग वषाद इलमरी ॥ भारछ-॥# ` ` 


({ ३१६) श्रीस्वामिचरणदासजीडत । 


| ऊट छ शीश विराजत नाक बुरा सुथारी । कर छरी 

| कटि काछनि काष्ठे अलके परषुलारी ॥ राधानूके शीश 
| चन्द्रिका नीलाम्बर जरतारी ॥ गवं सखी श्याम . श्यामा सग 
|| नसशिखूप उजार । ताधिना ताधिनाधिना गनत पसाव 
| ताल बीण गति न्यारी ॥ ठनन ठनन ठन सपुरकी धनि 
नन्‌ शनन इनकारी । येई येदं ई थे नचत दो मिछि 
/ रिरैसि विदि सुसकारी ॥ षरणदास्‌. शुकदेवदयाघरं पायो 
|| दरशं भरारी ॥ 

| रास रामकठेवा भरौ ॥ पत्यत ॒गोपाललार तत्तत 
| तथे । नख शिख शगार किये राधा गन बाई दिये सखियां | ' 
॥| संग नाचत्‌ सवर तार तान दें ॥ तननन तंर गिड गिड 
धृषकपू मृदंग तार चम श्वम शै श्चन वजत पीन बुरी । 
॥ जूननन नकार होत पायल ठनकार राग गावत कल्याण 
| ओर नट धनासिरं ॥ कृद ठे कन्दरा अरप कभ सोरठ 


॥ 
॥ 
4; 
6 


















= 
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व 


| मालिश रहित रामकली भरं विराव धनि धरपद कों 
| चाबरी ॥ सुन्द्र हूवेष धरे राको भिकासकरे सुनिजन 
| सनदरे बद आनद उहे ई ¦ अद्भत छषि कहा कू 
|| किरपा शुकदेव चहं चरणदास हेय रह चरणकमल माहीं ॥ 
॥ राम्‌ राग परचम-ससी दोउ रसिकं प्रीतम पयि प्यारी 
|| पिरि सेलत ई रास छषि' कहि न जाई ॥ एककी एक सों 


} 


| सरस शोमा बनी निरसि सब सुरन रहे माई ॥ कोठ | ` 


| कना धुगना शरुधके पूधूकेत , बृजत मिरदेग गति अति 
¢ सुराई ॥ तार सुरव युरसप्तसों युरखका गुर्‌ धुन च्ड- 
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पीने सुघरुर ताख्दै गावत संगीत रीक्षत शिखा । | ` 


शब्द्बणेन | , ( ३१७ 9 
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रसारग बजाई । नचत दोर भवतो अधिकं सो ॥ 
तत्तयेई, येई गति कगाई ॥ कदू पिया ¶ गन | 
, | खला $बहू सनगह पियाले मनाई । धरत सुन्दर गन 
|| वजत श्रषुर पयन्‌ हसत्‌ दोड ठसत दिये गखाहीं ॥ बी 
निरिशरवकी कोन पणन कर रेषहू सहसमुख रहे थकाई। | 
कृं चरणदास शकदेव किरपा करी ध्यानके माहि रीखा | 
कविई॥ | ति 

दोटा-वस्‌ री वेर बरी, तरी त्रनके मा ॥ 

लगरहत पियमुख ज तर, पठेणिनषं तनां ॥ 

जव तर वानत तानप ए बन्सीबड़ भाग ॥ 

कमुके ध जर, तनमन छागी आग ॥ 

हमरे पियत वक्रय, कत अधर रसपान ॥ 

कदा दोना कीन््रो चते, बरपाये भगवान ॥ 

भ्रह्मा भूरे वेदधनिः शंकर छोड़ो ध्यान ॥ 
रणनितकृटूसनिर्बोरी, इन्दर तजो अभिमान ॥ . ` 

छैल छर्बालो खादर रग रगीलो लाक ॥ 
्रणदासके मनवसो, शीषर गोपार॥ | 
रागकापी-मोहन प्यारेकी बेशी बाजेरी । हमद जरा- | 
वत पिरद अश्रिसीं जव अधरनपे रजेरी ॥ लाटनयुष ल || 
गरे निशिदिन नेक्न निन लाजेरी तनकृबांसकी बनी्वसु 
रिया गखभरी अतिगाजेरी । तेष कियो क ्‌ 
सुनत करेन दाशचैरी॥ चरणदास कहं अवं कृा कनि ठी || 
भई सिरवाजैरी ॥ 9 ॥ बंशीवारेसों नेहरा कन्दर । काहू- || ` 
को कटु कृशो न मातरं यदं तनमन वहि दन्टरी ॥ भम॑त || ` 
भमत बहते शारी भटक भटक जग बीनोरी । आन देवस | 
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प 






.: | | फ़ाज्‌ . न मेरो सौचो भीतम वचीन्दोरी ॥ शोभाको सगर | 
` || युणको आगर $वर किशोर नृवीनोपी । नवल लडिरो भो- 
| इन सोहन सोई षर षर रीन्दोरी ॥ रुक ड भरं ओँ | 
॥ रलको तो कषयो इविहीनोरै । परणदासकोहे सुखदायीं | 
॥ स्वमन रग सीनोरी ॥२॥ वा इरलियने हली प्राण 
` | इर! जव्‌ ग्जत पियकेषुख लागी. सुनि ध॒ तुक सुधि | 

(| वितर ॥ सो जप तप कहा कियो दे मोदन सोहन लर ! | ॥ 
|| जके रसवश्‌ भये श्यामजी ताधिन परित कर न्‌ प ॥ ५. 
॥ तान लाकं विचि म मचा सर संति ॐषिके ध्यान्‌ ठरे! च- || : 

















रसके चसक ॥ कदाकरं ङुछ यतन न दसि कों उपाय |.“ 
९।य्‌ सक ।  च्रणदासं शुकदेव पियारे कहं बोडे ८ 

| हके ॥ ९ ॥ वशीव तू साडी गी आय जावा । तरे का-| ... 
। रण भ्‌ई-पाद्री इक शुखं छि दिखा . जागो ॥ ग्य्कल |... 
| ण धरत नाह धरज तनकी तपनि सिर ज्ञे! चरणः | 
शस्‌ तलत दशन गिनि शक्रेवं इःस पिदा जावो ॥ ९॥ ` (८ 
राग परज-तुमहारे रूपं लोभानीहो ॥ ® 
भः भ्मदिवानीरो ॥ सान पान.सषि 


















ण्य 









तीनि पिय जानीहो॥ द्रशदिलावो वरे जबध्विपिरानी | 
१ गति हे ह हमरी मौन ज्यं पानी हो ॥ शुकं 


८ 
> 


निन 











| वो इख सव इरो का ्रिरानी हो । चरणदाप यह ससी | 


“ [| तिहार मिलजा छानी शे ॥ . 
| ॥॥ राग बिहागर-सुषरि षि सव गहं सोयर पै इछ || 
| एवान्‌। तलफतहू दिन रेन सुसर जैषे जर बिन भीनन ॥ | 
| विन देसे मोहि कल न्‌ परै देवत भख सिरानी । सुपि | 
| आय हिथमे द छमे नैनन्‌ वषत्‌ पानी ॥ जैते चोर श्त || 
| चन्दके जस्‌ पपीहाः स्वाती । मे इम तकफत पिय दशन | 
| विखव्यथादतिमे ती ॥ जवते मौत केश हवा तवते क्- | 
|| न सदान । अंग अंग अकुल सखीरी रोम रोम इर्रानी ॥ | 
। विन्‌ मनसोदन सवन अंधेरो मरि मरि अकि छती । चरणदा | 
| शुकदेव मिराबो नैन्‌ यये मोहिं षाती॥ 3 ॥ महेम - | 
| रो मोहि द्रशनदीजे। ह तो दाति तिहारी मोढन देगि ख- || 

` || बरिया रीं ॥ ज्ञन ध्यान्‌ ओर सुमिरण तेरो ठव चरणन || 
| चितराखं । तेरोहिनाम जपं दिन ाती तुव बिन ओर नाच || 
| तयु व्याक जिय रंयोहि आवत पूरी रीति गर ररी । |. 
| ठमतो निर कटर मराषिय ठम के.अव हषी ॥ दिह || 
|| त्रि नखं शिलं लागी मनम कलयन मारी । गिरोदि पत ||: 
| त॒ संमरत नाही रहत्‌ मन भरारी ॥ कै विष खाय तजे || 
| यद्‌ कया कै ठम्दर संग रदं । चरणदास शुकदेव विो- || 
| हा तेरो नहिं सदं ॥२॥ ,. | 
|| _ राग कान्द्क्म-दमविन अतिम्याढृल मह्या । मोहको द्‌- | 
| शं द्लिादे मोदन प्यारे चितवन नैन हसन दशनन की अ- | 
|| टक रदी हिय र्मह्या ॥ वह्‌ छटकनं मटकनं टकनं प्र || 
|| मोखढुट कौ छबि खया ¦ अधर मधुरं रली सुर 
|| गावत टेरि रावत गह्या । हाहा सारं शीश नवां 
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(२२०) श्रोस्वामनचरणद्‌्सजाकरत । 


|| ओर पर तोरि पयां ॥ वारी वारी शखस्पर दोक 
॥ द्यां ॥ अवतो धीरो नहि रकं शे शकदेवं गुसश्यां 


| च्रणदासं मह प्रेम बावरी आनि गह यो न षहियां ॥ 





|| पत पठ पल अङ्कुलो धिन धिन छिन बेहाल । विरः || 
व्यथाको रोम बहो हे पीर. महा किरार ॥ $ र कह || 
करित जागी सजनी कौन मेरे जजार 1 कटक चलन्‌ बकी 
चितवन की चुभत कलेन माल ॥ मह एसे यद देह दूषी सूच |/: 
परो नसजा । तरफतद हियमे दँ खामी नैना क्त मशा- | 
| र ॥ चरणदास यह सखी तिहारी शे शुकदेव दयार । भप ( 
कृपाकर दशन दनं कीजे वेगि निहाल ॥ ` 
रग भिलावल ॥ लागीरी मोहनो डश । आनि शनि {; 
कल्की तनि दन्द कोड केसी बात कोरी ॥ शयाम्‌ सोनः: 
रेगराती मगन भई को परी ठगो । निरसुतं छषि = : 
सुधि विसरी परम्‌ प्रीति रसम मह बोरी ॥ शपो स्प उनारो ||: 
प्यारो शोभा वणेत्‌ शेष॒ थकृरी । तिनिरोक ह्माण्ड सकर || ` 
सव जाकौ मायां द्रशोरी # ` कान . ण्डलं गलमाल || 
विरजे शीराषकुट माथे तिरक ४.९ । नखशिख भूषणं ||: 
| करल्यि' र्कुरी कपि सोहै पीत.-पिछिरी.। कल न पत ` 
निशिदिन षिन देखे रोम २ गरे दहीःरमोपी ।. कन्ड#- 
एनान सदा सुखदाई चरणदासुङे हये पसोरी ॥ छ 
राग.्द्चोटी ॥ आया मेरा मोहन मदनगोपाल 1 -मानो | ध 

| र्‌ अष्टसेधि पाईं निरतः भई निदाल ॥ वरि बलि जां |. 
्या.अमन्‌ समादिया. मोहि दशं दियो रार } कोटिः; 


त यद 
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प सव्र सुन्द्र नेनविशाल । परैवखाी अर रैः 
चकन ठं वाल ॥ पितवतं तीखी मोह मसेरत करलियेवेणु 
फ ।.भव॒ततान आनि वाकी सो चरत अभी चाङ॥ 
कद्व दयाकं सागर नटनागर दलाल । चरणदकि 
कं किरपा करि रीश्चदहं उसा ॥ 
रण्‌ कप ॥ रट्करी चालये भे वे बारी जादिया. । 
स्न दनातदर ध्यनि तुम्हारे मन वच कहं दीबाहिया ॥ 
ईड कान्‌ अुङ्ट शिर सोहे शोमा अधिक दहादिा। 
अल्बल। छि मकि नेना निरखत नैन हुभादिया॥ ज बाजी 
प्यार्‌ तर दशा खान पान विस्तरा दिया ॥ गृलगई षर काज 
साज सवं खाज छरख्ठआ दिया ॥ चरणदूस हम मई बाक्स 
फली अंग न समादिया ॥ रसि शरण शुकदेव पियारो चरण- 
कर्मर रपरा ॥ १ ॥ कोई समञ्जवोरी मोहनलालदरं । 
ग्याख्वाट सबदासग केकर सूनंघर ध॑सिअवे। यकी घाटी 
मोरा माखन रहन न पव ॥ लेकर मटकी चटदं 
गरकं माखनं सारो । चटपर चाट प्रो घरि पर्फे नर ज्यों 
सटके प्यार ॥ जबहीं ज्वं गगरिया भरने दोर बिहारी । 
अगि आकर कांकर मरि मजे मोरी सरी ॥ जो अपने घ्र- 
वेदिदं तो अंगना धूम मचवि । जो कशके सों सजनी 
स्वपने दृशं दिखते ॥ रेरे पीछे खगे आदी जितना 
तित डले) क्य छगि कट दीठता वाकी बात अय्पर बेडे॥ 
पके महाअल्मेलो प्रगव्यहि दज मादी । चरणदासं शक- 
देव पियारो सदारहौ या गही ॥ २॥ कोई आति पिखवोष 
श्यामसुजानको ॥ नन्ददुखारौ मोहन सोमं अजब अनोखो 


भावु छ युखपर वार वेदा सोहि भाङ ॥ अद्भुतकूप अनर 






























, {२२९ श्रीस्वामिचरणदासंजीकृत । 


हि. क 


| छा) मदनगोपाल इन्द उररी गरो जीवनप्रानरी॥ ननः 
तीह त अवरे रजनी कल न्‌ परे दिन्‌ श्ना । व्युष्ट मह पिः 
बी भूरी .खान.अरु पानरी॥ जी कोऽ -हितु हहे मरो 
 लारनकी सुषिर ¦ दशं दिखायं इर सगा ६ 
जीदान र ॥ छिन छित छिन षति भर हेत ३.ल्गो| 


६ ५ 


रकी वानर ¦ चरणद्‌षकणं म पी :मिटबोः सुन्दर संक | 


। "8 
० 


21 
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न्न्य. 
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पनष्यीधदे॥ ध | 
.॥ इमारे दरं अपेहो इन्द्र शयाम । तनी 


त 


| 
1 
| 
ेखतदी वेननभये अरम ॥ जगन्‌ ठिपारं | 


गवाडं दूये प्रणाम. ॥. अवं जणे: सलि: माग. इमा | 
| मन पायो विश्रामं । चरणदाषि शश्व पियं हितम | 
| कहे दरणाप ॥:॥ सो अव प्ररणायाहो मोहनप्यारा । छवो | 
अचानक भज अविनाशी उवरि भये हगतारा ॥ इमरह॥ 
भूरे जगन स्त नदी कूटाय । रेष रोम हिय मारी.देषा॥ 
हेत नही छिन न्यारा ॥ भयो. सचरन. .चरणदास न.प्ये| 
खोज कथो बवास ५.२ +. दष कोनी रुमे मोरे। 
| नेना 1 छोटे उर्‌ सीखापन.मारी जानरं कक न देना ॥ | । 
रम तब कष ग जान अलम इख देना ।-चरण्दाप | 
छकेदेवड धसं संब पे सुखषेना ॥३॥ | 
| रागं सलार ॥ सो विधा मोरी उनितहो अकि नाश1| 
|| तख शिख.पावक्‌ दिद ` लश विह्न दव -यनमाही ॥ | 
दिन तहि चनं नीद नह निशि नि्छ्वुधि : नि गी 1 || 
फु कहू कोर हित नदयारो स्थ्रुहरि दसिी॥ तेतभयो| 
पी तौनमये तेना अजह. सवि नहि पद । उतिया वकत | 



















शब्ददर्भन । (३९३) 
` | ककं धथ मं पीति महच दद्द ॥ ज विनं मीन पिवामि | 
|| पिरिनि इन्‌ धीरन क कैसी पी जे दवह्गी बन मे || 
॥ गरि मई एेसी॥ तरफ जिय निकसत नादी तस्म अरि | 
| अतुारं । चरणदास शुकदेव बिना यो दशनौ सदारं ॥ || 
 सुगसोर ॥ हमार चना द पिया । तनगयो ति. 
|| इय दिवा जीवत बहि आपाद ॥ विहन धूरो मरण || 
| इमा इसमे चलं न आसा हो । नीदं नत रनि विहवे || 
| तरे गिनत आकासाहो ॥ भये केर ददे नहिं जने तम | 
नेक न ससाहे हमरी गति दिन द्‌ ओर वि योग 
| उदूसाहे ॥ शुक्र पियरे मतर न्धा आनि क्रो उखा- || 
| साहो 1 रणजीत अपमो करि जानो निजकरि चरणन दासाशे 
|॥१॥ उधोजी कदस भगवान । हम जानी काह्नेमोहे मो- | 
` | इन चतुर्‌ भुजान्‌ ॥ तदं ननन नी न अवि धीरन परतन 
|| रान । उ्ेणि सपि हिरो हूरषतदै वह स॒न्द्र शुकान्‌ ॥ ||. 
| योग्‌ कथा हुम काह इनावो हमर नाह ज्ञा । भम प्रीति | 
| क सैति अनोखी कपि हेत पान ॥ रसो दव ध न्‌ फोड | 
| दीस जाय शाते कान । ब्व्य विकी त सुषिर || 
| कृषातिथान ॥ अव द दि प्यार छम जी दान । || 
|| चरणदास्‌ शुफदेव श्य चिन तजौ लान अर पान ॥ २॥ | 
| राय साज ॥ उधो क्या जाने इरे जीवक । चातक १६ | 
| चकोर च॑ सेहं पीवी ॥ नेह कमान्‌ विडलके सची | 
| मारि ये हरि तीरकीं । भार वियम्‌ हिय बिच खरे षवि | 
न ख या पीढी ॥ चरणक्षस सति मिरिदिन तक व्योम | 


| छी पिन नीखी । फ इछ ओर ₹९ इख ओर -आषिर | 
| जात अदीरकी ॥ | 


५. 
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(३२४). ` .. श्रीस्वामिचरणद्ासजीञ्त । 
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| . रखता ॥ एरलन्द्‌ नन्दन. का. दिल बीच सकस क्र | 
` ॥ पाय छु दषु इन्दर इहि ॥ वह रवल-सख्ना.मह- । 
|| वृदं यार मन । आहिस्ता लटक वार मटक रर तदा # || 
- | दका संदल्कासेचिके.मये प अदसो ) दस्सर विरजे अफः|| 
` "| सर हैर जरर्वहा॥ इण्डरः शरक दं दरदो मश || 
`| । आवाज री शीर बजवा ॥ सीम उरीका गत्प् | 
॥ कटि कोनी बनी द । प्ररे इटवलबरं चबहरा॥ क्ताः 
| दे हृत्य नादर युष कि श्नकंसों । तत्ततततथेदं थेरे सति| 
| लगा ॥ नेन को आन्‌ तीनिके अवर कंमानष। प्रसक || 
| के प्रेम तीर कलने चमा्वेदा ॥ घायल क्षिया है - ठेर त | 
| उसके इश्वने। रफेदेव चरणदासके नियमे समा्वेदा॥ ` | 
राग रिडोला ॥ दिडोल श्त नन्दङ्कमारं ॥ जोड़ी युगः || 
| ठकिशोर विराजे नान्दी परत एहार ॥ कचनं खम जटित || 
` || हीरनसो नगे लगि तामाह ॥ पटुी.जधिकं अनरपम सोहै 
| डोरी सरम इहा ॥ चट ओर वदरा धिरिमये उमड़ इमड || 
| धरा ॥ गरजत मेष एवनञ्जकञ्चोत दापित दम्फ दुराहि॥ ||: 
| गवत्‌ गीत मरार सदी मिल मिल दै दे तार । ज्ञोहिय.हद | 
| विशालौ रलिता आनद वरो अपर ॥ बोरत. मोर - परपीर | 
| कोयल दादूर इस्‌ चकार । दयी यमि ऋतु : ई उह भर 
[करत अतिशोर ॥ भीजत .रगगीलो पयाये सोभा -कृदी च || 
|| जाय) चरणदास्‌ शुकदेव श्यामक दोखकस्छेत बाय 5 
|| . रतं कोड कोई संत लगन हिदोरते । पौन उमाह उछ |: 
| यसता.शच. सावनः मास्‌ 1. रजक जह -उइतः -वगछ |: 
¦ ` मोर ३ -जगदास ॥. दः रोक दोर. संमरोषे.- संद 
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शब्द्ष्णेन । ( ३२५ ) 
ध 
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व 
|| छ्य । विरह पटरी वेटि सजनीः:इमैग अरि | 
जाय ॥ संकट विकर तहा दैत श्चेटे विपति गावन- | 
हार । सखी बहुतक रगराती गी परंबोनार ॥ नेन बादल | 
उम्‌।ग्‌ बरस दामिनी द्मृकात्‌ । धिको ठहरवं नाहीं नेह | 
१ नह्मात्‌ ॥ शुकदव कह के बली शूरे शीश देत | 
|| अकोर । चरणदूसा भये बेरि जात वरण इरुेर ॥ २॥ || 
हतम ॥ भ विरहिन कौ बातहेली दिरहिनि हो सोई जानि | 

ह । नन्‌ सिखिहा जनतीरी अरी दैटी विरहं कीन्डो घत ॥ | 
या तुह परहा रमोरी अची खी न्यो धुन खगो काः ॥ || 
निशिदिन खाये जात दे दर्की बार ५.दिरदेयं पाक जले | 
री अश हेली तपि नैना भये लल ¦ आश्ुपर आगर यी | 
दमारो शर ॥ भरियतस षिन कर ना परे री भरी दरी कल- || 
ुखारिं ! डिगीप्‌ सत ना रहो केर पिय पकर | 

पाहि ॥ शदशुकदेव द्या करं री अरी देकी मोहिं मित || 
लाल । चरणदास॒ इख स भजँ सारं पति नाल॥ १॥ 
तरसे भरे तैनदेटी राममिकन कष्‌ होयगो ! पिव दशन विना || 
|| क्यों जि री अरीदेखी कैसे पाडं चैन । तीरथ क्रत बहते क्षे || 
री अरी देखी चिते सने रान ॥ बार निदरतदी इं जड || 
दई डुर कान ॥ ठगी उमाहदी रूरी अरी हेली खयि वर्हि | 
लीनी आय । यह यौवन येोहीचलो चालो जन्प सिरष ॥ || 
दिरहादर साजेरदैरी असा हेली छिन छिन म दुखदेहं । यन्‌ || 
` || छालनके दशपरो मं भाखसी देह ॥ यश्शुकदव कपा कराज। || 
` || अरी हेली दीजै दिर ह्यय । चरणदीस्‌ पियं मि शरण । 
` | तुम्हारी षाय ॥२॥ तदु कृष्न उड हण अल्छना वु | 



































| श्यामं । नो खरै संस -अरी शली - सो सद ` दिय | 
| वहाय ॥ भवन तजो अर धन्‌ तंना र अरीईली तजी कलन 
की रीत्‌।;मान बां खव तजी रहा एक. हरि सीते ॥ भसं 
[प्यास निदा तजी री अरीदैटी तजिदियो वह विवद्‌ \ राम 
` || रोष दोउतजे तज पकक स्वाद्‌ ॥ बहुतडरे सङच।र६२ अया | 
` || देटीकैनं कहू बतं । लमीरदै हरि ध्यान म धसे रोमि विहत ॥ 
| शरयिकद्वः मठे कीर अय इल बारम्बार समभार । चरण 
| रो श्यामक व्ही निवाहनदार ॥ ३. ममन ऋ म सुराय 
| देली परीतिलगी प्यरेख्। ईसि रसिके रोना कियोरी अरी | 
दैशयो भुरली गहाय ॥ जही र बेट लमोरीअरीहेली. |: 
कुननमाहि \ बोरीहो दरी फिर व६'छदि दीस नाहि, 
मोहिं मिल सावये यै हैली तके बसि बि -जव ¦ 
न्प्र. जन्म दासीष्ट कवं नं छोडो पर्वे ॥ ३ कोट पमी 
रामकौरी अरीहेली मोहिं दते भैर । जह विराजे श्यामनी | 
प्र बड़भागी. पीर ॥ चरण्दसु कायल ६ ९. अरादस ||. 
मोदन मारो बान । ग्रीट्केदेव दिखाहये.मरे जीवनं प्रान ॥ | 
॥&.॥ व्ह छषि कर्‌ वेखान हैली जा छिस मेनारमे। 
हि देखि तोप करी अरीदेरी भर त पदं जान्‌ ॥ भर 
 सुढुट माथे दियेरी अरीदैरी ङण्डल श्वम माह । अले 
| बर साई रहं योगी देसि -ठमाहि ॥ मदन्‌ मधि वेद्‌ विकी ||: 
॥अरदिटी सन्दर नेम्‌ विशाटं ¦ भोतीनासा सोहना अरवेजन्ती |. 
॥ माल \॥ नीमो अम पीरो सुभारी-अरीहैटी पष मरो | 
| पैर) छाल खश प्म मोमनः राखत. पेरः ॥: पनम्‌ ५1 






. तन मन उरोवारं  गुरुकेव सरादिया इरोकहो । 
|-पालार्‌ ॥ ५. ॥ वशीवटकी छहिं हेली. लाल खडिली 
रुख । दोउ ` खड़े गवं दैसरी अरीहेटी अरु डरे ग- | 
बाह ॥ मार अङ्कः माये दियेरी अी हेली सुद्र बैन विशाल । | 
| पताम्ब्र्‌ पट सहनी करषुरटी उरमार ॥ वाके विनं 
| च्धिकारी अरीदेली रौक वसनं जरतार । नसशिख भूषण || 
सहने अर श्रूलनके शार ॥ सुर कदेव काह्यारी भरी. | 
हरी ज इमरिये पिछान । चस्थदास तिनकी मं रगो | 
वृहि ध्यान ॥ ६ ॥ | 
। अथ सन्त .शूरमाका अम 
दो °-सन्त समान न श्ुरमा, करै रणजीत शिचार ॥ 
"` ` टेक गृहं सुम्युखं चे, बाधि प्रेम हथियार ॥ 
रागसोर ॥ ना कद्‌ सन्त समानं न शूरा । मोह सहित | 
सबं सेना मारी रसे सर्वेत परा ॥ क्षमा कि ट मही कर || 
अपने वापे सत तरवारा । कमं धम्पेके दलको पठे पल पल | 
वारम्बारा ॥ सरत को तीर हृद्य को तस ध्यानं कमान 
वनवि। प्रमहाथम् लैवनलागे चोट निशानं कदे ॥ बुद्धि 
विवेक करारी वृि क्चन विलास कि बरी । सतप्रर्षकि 
स्थरे वीये कटि करि दतियां तिरी ॥ चितमें चाव चोरुनो || 
उनके सुनसुन अनहद द्रा । अगम पथसों पग न ग्‌ || 
(होयजाय चकचरा ॥ मन इका आशधर पीकी सुनत खतम || 
धुव । चरणदास्‌ ्युकदेव कहत ह अमरटाकषद्‌ परे । 
: राग सोरठ ब॒ आसावरी॥ साधू पेजग ६ सइ शरा काके ||. 
सुखप्रर रर है लब्‌ वाजं मर्‌ व्रा ॥ कटग-अर्‌ गजगाह | १ 
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दृन्‌वि इनका एरय देखा ॥ सादत वेष्‌ बनाय चरतद य्ह 
नहिं सह पेल ॥ सं दनिको नेम यदीह पयधरि फिरेन 
उठते । जो षहुष्ेय सो अगिहि अगि अगिदीको षवे ॥ 
एण्य पैट श्ड््ड शेरे सम्युख शस्तर खणे ¦ सेत न 
छोड हाई जू तव शोमा पवि ॥ यर शुकदेव दियो ई 


हेला र्दा सें सो अ ! चरणष्स बाना संतनकरा तीरे 


शीशचदृे ॥ ३ ॥ साधौ टेक इषा एसी । कोटि य॒तनकरि 


श रोर शफ सोइदोठे ! गुरु सारणं ठेन न दीन्शे अबइत 
उत नहिं डके ॥ नेसे शुर सती अर्‌ दता पकर टेक न 
टरं ! तनकरि धनकरिुख नर मोदे पमे न अपनो ह ॥ 
| एवक जारो जल्पे गेये टक टक करिडाये । साथ संगति 
। हरि सगति न छंद जीकनं प्रण इयि ॥ पेज न इह दग 
न्‌ छभि नेक न उतर लाजा । दरणहदुस ्ुकदेदं दया सब 
। वि सुषरे फाजा ॥२॥ 

राग सुग ॥ हमारे रम नाषकफी ठक र्ैनाटरे) 
लासकरो कोई कोटि करोजी काहू तं ङ्छ ना सरे ॥ ज्योकामी | 
| ई तिरिया प्यारी न्योलोमीकों दाम । अमुद्रं अमल 
|| पियारो शसं मद रम ॥ दृषदुटदं गहि गहि पको 
 ाररुकी रकडी महं । अब कैसे करि षट मोष रोम रोम 
तन सन मई ॥ ज्यो प्रहलाद्‌ पैन शट कौन्दीं हिरणाङ्कशसे 
पऽ । उबर संत असुर्‌ गदहिमारो परगट हो इरि आखरे ॥ | 
यह शुकदेव सहाय कयै है अ पर पे क्यो एर । चरण 
दास वचन नहिं मोडे शुरसती सूप टरं ॥ १॥ साधो रेकं 
जाक्‌। स॒व्गयो ¦ छाजगई अर्‌ काजगये सब दचन धं कषु 
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| र ॥ जगुमं हास फास हिवमाहीं कायरपंन यों इहि , 
[11 अब पडता शत कहा ह वह पान परो बहिगयो। | ` 
|| पेन तजी लकारे दवो पिक जीवन तापो । वोञ्चगयो 

| गूर संगति य्‌ भरृताप ङषासको ॥ चरण्दोस शुक | | 
| कहैयोंटेक न देवो शिर ठेवो । वार बार नरदेह न "पथे 
| अप्यश जगमे क्यो रेवो ॥ 
|: राग सारद ॥ साधो वेष्‌ क्ही जातं देक हे । टेक नही तौ | ` 
|| कदा भरासा टक मिनि नसतेकेदे ॥ टेक विना कैसी तवती 
॥|-क व्नानंहिश्रसाटक षिन दूता मीनाहीरेक बिनायोगी | 
| दना ॥ टेक विना नहि क्त इरिकोटेक बिनानरि पिद्धिहे । | 
| ठक विना सव भमत डोरे देकबिना नहि इदि है॥ साघु संत | ` 
| अरं वैद्‌ कत्‌ है टेक पकरि चु धामदरं । चरणदास शु़्- 
| देवे वताटेक धिक रमक ॥१॥ साधो जो प्रकरी सो पकरी । | 
अव ते टेक गही सुमिरण की ज्यो हारक की ल्करी ॥ 
भ्य्‌। श्ूरान .शस्तर खीन्हं ज्यों बनिये ने तती । न्यो | 
 सतर्वती लियो पिथोरा तार गह्य ज्यो मकरी । ज्योकामी || 
९ त्रिया प्यारी ज्यो किरपिणढरं दमी । एसे इमकू । 
रमापयर्‌ ज्या परलकृकरू ममर । ज्या दप्किङ तठ || 
| पियारो ज्यो पावकढर ष ज्यो मखली ध ० | 
यसरी ॥ साधके संग इरिणण गा तं ्‌ 
| इरी ति शुकदेव हट्यो भौर छुटी सव गमरी ॥ | | 
॥ २ ॥ उरे गुरुके वचन चितधर्‌रे । छिन छिन तेरी | - . 
आयुः वतं रै वेगि सभारो घरे ॥ शीर मयत हट्करि | . 
रासो गर्व मान निवे । पाचोडन्दिय क्शकरि अपने मनं ॥ . , 
गनीमको मारो ॥ कायां कोटि इयर  रकिपु सतसिहासन | { 
















































६३३०) श्रीस्ाभिनवरणदासजीङत । 





॥ घरिये । तापर वैठि अमर ूद्वी रे राज अभेपुर करय ॥ 
॥ स॒षृषुर अप्र चरै जब तेरो तो सम ओर न कोई । सेवक 
हिवि लोहा कथन बरद सषुन्द् होई ॥ विष कठेशआपदा || 
नशे निमरुभार्नेद्‌ पदे । चरणदास श्ुकेदेवदयाद रहनि ग- | 
हनि सश्चते ॥२॥ जद एरशब्द्‌ गंगर बाज । पंच पचीसों 
व्ेपवासीं निके उद्मभाज ॥ द दस्तके श्ञानं सजा | 
वक जाय नरके ठी । हरि घाम मजमकरि समं चित्त 
चपर पाह्य ॥ ानोगोय उकं खाट छलख्वछ पह इड 
काम किसानर्‌ मोह युकम शदे बरधिकरि दूटं ॥ 
तृष्णा आभिर मद्को सातो पकरि गरिद्र कादं ¦ भव रजी 
को निर शण्डा प्रमग्रीति हित साडे ॥ शुधि दिवा शी 
लकौ व्कसी यतको हाकिम भरी । धम्मं क्प सन्तोष भि- | 
पृष जाके आज्ञाकारी ॥ सोच करन्द ओं पदर धीर 
नेष विचार । द्या क्षमा अर्‌ षड दीनता पूरीजमा संभार ॥ 
मग॑न्‌ दीय चौकस केण करके शुपरतिमेवदी यापे । दशन 
ष्य ध्यानको पूरण बंटापते अपि ॥ श्रीशकेदेवं अमक 
| करेगा षस देश वशवे ! चरणदूसदू तिनको तायव तत 
परवान्‌ प ॥४॥ जा नर इकछत्‌ युष कहटि । सतासहसन्‌ 
| उप सेय तदी चवर दरव ॥ दया धम्मं दोड एज महार | 
| सक्तिनिशान चरवे ¦ पुण्य नगृ नोषति बजे दजन स- | 
/ र इरवि ॥ पाप जलाय करे चौयाना हिसा उुडुधि न- | 
| शवे 1 मोह शुकदम काटि कसो रुते रागव ॥ साधन | 
|| नूर्िद्‌ जित्‌ तित भेजे दे दे संयम साथा ॥ रम दहाईपि-| 
| गरे फेरे कोई नडे ग्रथ ॥ निमयं राजकर निर है | 
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_ शब्दव्न। , (३९९) 


कैर । आपरि त्रनकी वनिता होकर वनको शरी अरे ॥ | ` 
' आहि गधी. कंन्ह विराजे आपहि रास सावर । अन्त- |. 
दन हाय फर्‌ आपहि आपिहि दट्‌न घेरे ॥ आपरि |` 
व्याङ्छ अप देखनद लीला प्रेमं बनवेरे । परगट होय सबन | 
सुखदे आपहि रंग बद्र ॥ भोर यये जप्‌ खेर मचापि | 
आए आप शहजार्वेर । कवहू एक अनेकं कमी हँ षिपि 
मिपेष शतिमिरे ॥ सतचितभर्नेद रूप सदाहीं शुकदे- | 
वहो सयु्ावेरे । चरणदासदो समन्चि समश्च करि आपहि | 
आनेद्‌ पदर ॥ | 


हरीः राग धनाश्री ॥ साधो उुद्धि विवेक संभार हेरी | 
| | सेलिये ! सस्ययीगकी युक्तेसो कीजे नित्यभनित्य विचार | 
॥ माथा सकर निवारि कैरे आतम शूष निहार ॥ पचत | 
तीनोँुण परगट नफ दोदिन फाग । §करस सत पद जानि । 
छेरे तादीसों मन पाग ॥ निश्चय चो्ां लाधर भम लाल || 
उड़ायं । देह कृपे रगकीरं गगर दे दरकाय ॥ जवन || 
|| सुक्त जो पंुवा पये गुरुके चरणन काग । जो कोई एसी | ` 
हरी खेले जके उवे भाग ॥ चरणदास्‌ करं शुकदेव बताई | - 
हमद खेरे जाग । प्रियतम प्रियतम जित तित देष द्वेष || 
गेयो अर्‌ राग ॥ १ ॥ सखीरी ततमतरे सग खेलियं रस॒ || ` 
|| होीरो । निभ निज निधौर सरस रस ही ह ॥ सीरी 
|| शील शद्ध? सरबोरी येरस ही हो । इषिधा माने निवार सर || 
||रस र बो ॥ सीरी रदनी केषर धोरिये रस हरी दो ॥ || 
|| बहुरि न रेषो बार सरस्‌ रस हरी हो । ससीरी सतणण करि || 
|| पिचकारि छे रस हरी शे । तमरजके भर मार सरस रसु 
६ (म 
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(४००) श्रीस्वामिचरणदासजीकृत । 








क ¢ अ 


| ॥ सीरी गवं गलार उडादये रस -शोरी. द मोदं | 

|| मटुकरिया डर सरस.रस हरी हे. सखीरी: च्चिर मि | 

|| रग कगे हेरी हो 1 चंदन चरं विचारः सरस्‌ रस 
| सेरीदो ॥ सीरी ` निवल ` सिः समाहूय, रस हारी 1 
|[सििञ्चिम स्मकं फरार सरस रस दरी द ॥-ससीरीः सन्य 
:|| नगम दरत्तिये रस. दोर ह । अनदद्‌ इनक शगार सरस 
|| रस दरी हये + संलीरी सेन सरति सो: समश्चिये रस हेरि | 
|| हो \ सोहं ऋऋ सिलार संरस रसो हो ॥ सखीरी प्रच 
. | प्रचीसौ र मिले रस हेरी ह मग शब्द उचारं सरसरस 
“|| हेरी ही ॥ सखो अर्ख पुरषं फणा रदो सदयं ह । 
| आपाआप षिसार सरसरस होरीही ॥ चरणदास रमदया रमि 
` रलो रस होरीह। द्रशोहै फाग अपार सरस रस हरी शे ॥२॥ 
| गुर दूती षिना सखी पीव न देखो जाय । मवि तुम जपं तप करि 
| देखो सव तीरथ न्दाय ॥ पंच ससी. पीस सेली अति- 
| चातुरं अधिकाय । मोह अयानी जानिके मेरो बाम लियो | 
| लुकाय ॥ वेद्‌ पुराण सुब जो टे सुरति स्मृति सब .धाय। 
| आन्‌ पमं ओर रिया कमे दीन्ह मोहिं भमोय ॥. मरकत 
|| मटकत जन्मे हरी चरण सखी. हे आयं । शुकदेव ; साहब | 
| किरणा करिके दीन्हों अरुख र्खाय ॥ देखतदी एव भ्रम भय्‌| 
|| भगे शिरं गर बाय! च्रणदासं जब प्रीतम पायो दर्शन 
 . | किये अजघाय्‌ ॥३॥ इरि पवि पहृया सुखी रण मेरे मागि 
` || सससामर आनन्दम मे नित उि खें फाग :॥चोवा चन्दनं 
[रकतं सखी केशरिज्ञान घसाय। पुष्य वाप नो व्ह श्रीनीं 
` || तके अग्‌ ङ्गाय ॥ वेरमीके शापं सखी गागर लह भराय 
























` शृब्दवणेन। `: ` (४०१) ` 


| यन्य महरम जाय कै ससी पियपर दई दरकाय+॥ मरम | 

| खला जब केरटया ससी बालम गयो रय । सते | ` 
|| अघेन दिया तव सम्बल दर्शे आय ॥ ताली रां प्रेमी || . 
ससी अनहद्‌ नाद्‌ बजाय्‌। सव॑मयी परिव पायै हम आने | 
|| गर गाय ॥ रकमिल्‌ प्रियतम हवै गये सखी दुई गई सम्‌ | 
भाग । चरणदास शुकदेव दयादु पायो अचर सुहाग ॥ ४॥ || 
|| मतो हा सभी जाय्‌ जितभरो परा षते। व्यापिऽपाधिन || . 
संशय कोई आनन्दहि आनेद रुते ॥ नितदी फए़ागन इकरसं | ` 
|| हरी खण्डित कबं न होय । युक्ति पदारथ फश्वा पये | 
(आपा सखसखोय ॥ जिनके रसिया शिव ब्रह्मादिक सेकत || ` 
|| चावदिचाव । पि युनि 1 खेकत निशिदिन कर करि | 
|| बहृतकं मव्‌ ॥ भाग्य क्डं उनर्ीकि जानो वा पदरागे धाय । || 
| ्ान भ्यानके रगे डवे सोई पव जाय ॥ यरुशकदेव ब | . 
| तीर हमको जवसों बाढी प्रीति । चरणदृदर अतिरचाये || ` 

|| सुनि सुनिं हांकी रीति ॥९॥ साधौ प्रम नगे माहि हरी || ` 
|| सय रदी । जघसूं खेटी महं चित दे भपनहको सोयरदी॥ ||  . 
|| बहुतन क अर्‌ लाज गवा रहो न कोई काम्‌ । नापि | 
| कभी मावन रागे शूरे तन धन धाम ॥ बहृतन्‌क। मि रग्‌ | । 
रीर जिनको कगो पेम । ब्हुतनको अपनी सुपि नाह ॥ 
|| कोन करै एसो नेम ॥ वहूतनको गही वाणी नैनन नीर | ` 
रय । बूहुतनको बोरापन्‌ कागो हक कदी न जाय ॥ | , 
| बरेमीकी गति प्रेमी जाने जाके छागी हय । चरणदास उस न | ..: 
|| इनगरकी शुकदेवा कदि सोय ॥ ६॥ को$ जान सन्त घनान (| 

| ऽके मेदक! वृक्ष चो मालीके उप्र धरी चटी भकास। | ` 
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( ४०२) .". , ~. श्रीस्वामिचरणदासनीकृत ! 


|| नारि पुष विपरीत भये ई देवत्‌ अवि हाम्‌ ॥ षे चटो शं 
| करके उपर देस ब्रह्मे शीश.। सिह. चटो देवी के उपर शर 
| ₹ीकी बखशीश ॥ नाव चटी केवटे उपर इतकी गोदी माय्‌। 
| जो तू मेदी अमर नमरको तों दुअथं इताय ॥ चरणदस॒ञ्च 
| कदेव सदा अव कंश करि है काल । बबी.उलटि सपे पेट 
' || जवं भये निहाल ॥७ ॥ 9 
॥ इति श्रीस्वामीचरणदासकृतशब्दसमपर्णमू 1: . . ^. 
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अथ मक्तश्ागश्पाशम्भः। 
म्न 
छष्पय । 

श्ीव्यासको पत्र ताको दास कहां । सदारं हरि 
शरण ओर्‌ ना शीश नवां ॥ साधनपरं यह चं मोहिं यद 
घात दद्व । माया जा संसार तसो वेगि दरार ॥ अहे 
श्रात्रजनाथ्‌ विनय सुनि लीजिये । च्रणदासको क्ति कषा 
करि दीजिये ॥ १ ॥ युर ईशर यरु इशरीक्च शु राम बावे । 
शरु कटं यमरफ़सि विपति सब अपे नश ॥ युरुदेषनके 
देव भव ब्रह्मादि लव । यरु मवसागर तार पार वृह रोक 
बसव ॥ चरणदास यह जानिके सत्संगति हरिको भजो! 
शुकदेव चरण चितलायके सो श्रुकानि दुविधा तजो ॥२॥ 
पग तव दोव शद साधके मगको ध्यव । इस्त शद तब दार्थ 
दोऽ कर शीश नषि ॥ नेन शुद्ध जब होय साधष दशन 
पावे । रसन शद्‌ तव होय रामण एलसों गवि ॥ मने चरण- 
दास सब शुद्ध हो जब चरण प्रस दुरुदेवके । वै आतम त्त 
|| विचार देखकर दशन अरुख अभेवके ॥ ३॥ 
दोहा-दुखमेटन सुखफेकरन च्रणदाप् वेषाध ॥ 
दाता ज्ञान शि्ञान केः देवँ मता अगाप्‌ ॥ 
साध शक्ि नहि वदत द, सिद्ध न चाहत साध ॥ 
स्वलोकं नदि चहत दै, जिनका मताअगाध॥ ` 


४. 








(४5४) श्रीसवामिचरणदासजीडतः। 





||. . चौ °-इडा पिंगला सुखम धारो \ आसन व्रच नागिनी | 
|| टरो 4 द्रादश अलं दोयं बेधि षटचक्र रजे 1. जब बाज 
"|| अनदद्‌ तुर जहां मन्‌ निज कर दीजे॥ खेचरी युद्रा कदी 
 ||अंवि । अ्रतपियि परम सुखपावे ॥ मेरदण्डको प्राण चरे । | 
|| शन्य शिखर जब नगरी पे ॥ जा नगरीमें चन्द्र न भानं । | 
पह साधू चतुरसुनान ॥ जावि पति जह नामं न-नती । | 
शेत श्याम पीतां नहिं राता ॥ योग यंन तप जहां न्‌ दाना । | 
. | तीरथ वत्त जहा नहि न्दाना ॥ किरया. कम जहां नहि एना । | 
|| जेह्‌ तु नहि एकदे न दूजा ॥ जहां न साच्च योस तरिं रता ।॥ 
. || एकेतह्न अखण्ड विधाता ॥ चरणदास रामकी घाद । पह | 
|| युरमत शरा । आ बुद्धि बाद बहुटानं करणा कर सा एरा॥ | 

| छप्पय्‌ ॥ वेटि गुफाके मध्यं योगकौ युक्ति विचारे । आपः| 
| अकेलो रहै ओ ना मुष निहार ॥ चारिवारि नितकरे जापः 
| उकार अराधे । सूष्ष्मकरे आहर ओगरो पतलो साध ॥॥ 
|| आसन पद्य कगायके सीधो रसै मेर 1. गेदी्िये . कगाईये || 
|| परक ञ्चोप्करि हेर ॥ ८ . 
| राहा-ङभकं ` आः प्रकारकेः तिनमे - उत्तम्‌. एक ॥ 


पे 


` केवल कुंभकं जानिये; साधे ताहि विशेख ॥ 


क. क ~ 


; किक्रीमे तीरथ अगम, तिखेणी जेहि लाम ॥ 
न्हाय योगै युक्तिः पूरणे हो सब कामः॥ 
रणजीतं कैः जहौ न्दे; अदी तीरथ घामः॥ 
नितं परी जह हतै, मजनकेरो .निष्काम्‌ ॥ | 

„ || चो"-जा तीरथक़ो पवन्‌ नं शभे । जां तीरथमे जन अदरागे॥ | 
म जा तार्थं रतन. अका ! ए धरो भिरमिलः देवा ॥| 
वारम नो. रोह नावे भवसागरमे .बहरि न अवि ॥|| 

१ 
































भक्तिसरागरदणन । ( न्ग (५५) ) 


जहा न चन्द्र सूर नहि तारे । युगम पै अति मतवा 
जा तारथका भधा जा नीर । उव्वर निंर गहर गभीर ॥ 
रा विष्ण जहौ जयदेव । योग युक्तम छ सेवा ॥ 
पारद मास दामिनी दके । सोन पटीर जुन चमक ॥ 
रणात मात जह वासा कौजे। नित अस्नान महासुख रंमै॥ 
, छप्पय्‌ ॥ अमरी वज्री साप वायुसरने नरि पवै। दादश 
उद्टल प्राण्‌ सुरतदे ताहि घटे ॥ मोन गहै नितरदै अस्प 
म॒म सो षोठे । एकवार आहार जँभाईं कब्र न सोरे ॥ 
वधि सो जाय इट्‌ छीकको अनहद नि अति गाजई । भन 
प्रणदास शुकदेव बर सुयोग युक इमि साधर ॥ 
दोदा-मन पवना वश कीजिये, ज्ञान युक्तिसों रोक ॥ 
सुरति पि भीतः धे, दने काया लोक्‌ ॥ 
मन दरम रइत ह पवन नामिक मादि ॥ 
इन्द्रिरोके ये स्के, ओर टर विधि नाडि ॥ ११ 
छ्य ॥ मकरे अहार जीति धरणी जवरई । नीरजीत 
जवलेय विन्द्‌ जाने नहिं दरं ॥ मोह लोभ जवतजे अभिको 
जीति मिल । पवन जीति जब खेषु गगनको बाध चलावै॥ 
अर्‌ हपं शोक समकरि गनै पांच जीत एक के। मन चरण- 
दास्‌ साधन गै है प्रकाश कारज सरं ॥ 
दोहा-गगन मध्य॒ जो कमलैः जत अनदः तरर ॥ 
ददार कमः पवे रं मत्‌ शर ॥ 
गगनमेडलके कमर, सतर ध्यान निहार ॥ 
चरणदास्‌ ञ्ुकदेवपरथे, मिरे सकठ विकार ॥ . 
सुहसदकफे कमर मः हप अगम अपार ॥ . 
सोहं सों जाप सहै, होत एकं हजार ॥ 





(४०६) ,, श्रीस्वामिचरणदासलीकृत्‌ । 

















छप्यय ,॥ नौ नाईकी रच पवनले इर वजे । 
ब्रन्र तालं छाय द्वार नौबन्ध॒करीजे ॥ तीनों बन्ध 


(क 


| रगाय अस्थिर अनहदं आराधे । छरति निरतिका | 
| काम रा चर अगम अगाधे ॥ शून्य शिखर चदि | 
हृद्‌ जहां जाय आसनकरे। भन चरणदास ताडीर्गे सो राम | 
द्रश कलिमल हरे॥ १ ॥ चथा पद्‌ निवाण धामवेगमपएर क || 
| टिये ¦ जुग अतीत जरह राम निरंसिनेनन छख रियं ॥अदरे | 
शप अखण्ड मण्ड मण्डल बुबका ! जहां काढ नहिं ज्वाल | 
शब्द्‌ अति उठत निशंका ॥ निज पाख चोरी रची त | 
| शिव सहित फेरी करं । भन चरणदास चारो शक्ति सों हाथ | 
जोरि पार्यनपरं ॥२॥ गर कल्म सखेलि पियाङ्कं देखन च- | 
| छिये । उरि वेदं षटच््र जाई सतवसे मिखियि ॥ प्राण | 
| अपान्‌ मिलि राई पच्छिमकी लीजे। बकं नाल करि शद | 
| प्राणरे तामे दीमे ॥ मे दण्ड चटिजांय जब रोकं रोककी | 
॥| गम्‌ पुरे । मन चरणदाप्‌ ब्रह्मण्डमे ऋ्मदशीं दशन करे ॥ २॥ | 
| दोदा-षरणदस्‌ यदहिषिधि कदी, चद्िको आकाश ॥ , | 
॥ शोपि सापि साधन अगमः पूरण ब्म विखश ॥ |- 
| छष्पय्‌ ॥ दक असंख्यको कमलप जर सत्तषिराने । अ- | 
| नतभावुपरकाश जहां अनदद्‌ धनि गाने ॥ सुन्द्र छबि अति.| 
|| इस्‌ सत जन अगे गे । जह पहुचे कोरञ्ुरवीर नीशान जो | 
| गाड ॥ कमर मध्य जो तस्त है शोमा अपार करू कहा । || 
फ चरणदास उस तस्तपर आदिपरुप्‌ अदधत महा॥ १॥ छर || ` 
॥ पिरत नित रदत चवर टोरत जरह हसा । जह द्शेन कर| 
शिष्य भिरे युग युगका संसा ॥ आवागमन; है रहत मरण | 
जीवन, न हो ¦ आनि मिरे जब चार मुषि कियत रै 





भक्तिसागरवभेन । ` (४०७) 


पिनि वयाया 
सोई ॥ ज अमर रोक रीटा अमर फल अनेकं तहं पाद । 
भन चरणदास शुकदेव ब सु चोथापद इमि गदं ॥ २॥ || 
जहां चन्द्र न्ह सूर जहां नहिं जगमग तारे। जहां नदीं अ || 
देवं बरि्ुण माया नह रे ॥ जहा बेद नहिं मद जरह नहि | 
योग य॒ तप । जरह पवन नरि ध्रणि अग्नि नहिं जहे || 
गगन अप ॥ अर ज्यं रत नष दिवस ₹ै पाप पुण्य नषि | 
व्याप । आदि अन्त अरु मध्ये कदे चरणदास ब्य आप || 
६॥ २॥ जयं काल नहिज्वार ममं नदिं तिमिर उना । जहा | 
राग नहि दैप जह नदिं कमं अचार ॥ जह काम नहि | 
कोधे लोम नषि मोह मरेशा । जद मित्र नाहि श्छ जह्य नह्‌ | 
देश विदेशा ॥ अरु चरणदास इक ब्र ओर न दूना कोः || 
तं । मया जीव स्ह जव योग युक्ति हृष जहां ॥ ॥ | 
जर आतम देव अभव सेव कदू न कतै । श्छ इन्‌ || 
रोह कसं नहिं भं सतावै ॥ जर जाप थाप नहिं आप तह | 
हप न रखा । जा जाति नहिं पति नार नाई परख || 
किरिखा ॥ अर पाख एरणसदा है अखण्डं नाहे सण्डता। | 
भन चरणदास ताड रे सी शन्य शखस्म मण्डिता ॥ ५॥ | 
चौ -आह्मण सो जो ह्न पिछाने} बादरजाता मतर आनै॥ | 
परो वशकरि श्रुढ न मासै । दया जनेड दिरद्यरसं ॥ | 
आतम विद्या पदै पृ । परमातपका ध्यान लम्‌ ॥ || 
काम करोथ मदं लोम न होई । बरणदास्‌ कं ब्रह्ण, सोई ॥ || ` 
छष्पय्‌ ॥ हतो आप आप सृष्टि नाददत्‌, दवार । = त | 
पाटा जमाई घरणिपर लीक एिवाद। मड मामः || 
कनकं मूषण राजँ ॥ तरुवर बीरनमाहि यथा' फर $ || 
विरज ॥ यण हप नाम सव हममे ॐ कार ताह मई । 
य 









(४०८) श्रीस्वामिचरणदासजीङ्त । 
| चरणदास शुकदेव सो वही ब्रह्म माया वही ॥ १ ॥ पंचतत्व 
|| तेहि माह तीनियुण सदेन होई । षित ऽथे इन्दिय तहा पाप 
| अरः पुण्य समोई ॥ विषु अमृत तेहि माहि मूत अरु देव घुनी 
| शवर ¦ एक शर तेहि माहि यमन अवतार ऋषीश्वर ॥ 
| च्रणदास शुकदेव भज्ञ ये सव दरश दष्टिभव । निराकार 
| निरंण कत भूरे भटके रोग सब ॥ २॥ 
| सवेया ॥ जैसे जलम जल कुंभ बसै जक भीतर बाहर 
` ॥ पृरिरह्यो ह। तैसे जरे ज पाला वध्यो जल पएूटिगयी 
` | जल आप मयो है ॥ देसे जग्मे पह भ्यापिरद्यो किनह 
` / रोचन नाहि गह्यो रै! चरणदास कहे इइ दरि करो सगरे- 
| जग एकि डोरि श्यो है ॥ १॥ जसे पटमेलको संग क्यु 
| सगयो सद श्वेत मयो तदुकरों । श्यामस्वह्प अकार भया 
| जव धूम धूर्व जो भयो मौ भारो ॥ माया पिशाचो सग 
| कियो जब जीव भयो करता क्रतारो । शकदेवकर इई दूरकरो 
| च्रणदास सभी इकुत निहार ॥ २॥ 
| कित्ति ॥ दीसत न दारपार परं श्यो जगतसार 
| रशी अटक नेक टरो ना टरतै । ताको तौ नहिं नाश गेर 
ठर स्यो भाष् जैसे रदत पष्पवास पासी रहतद ॥ रोचन 
| द्यो समाय वेद्हू सके न गाय पुस्तकं छ्खि न जाय जारो 
| ना जरतहे ! शुकदेवजीक द्या च्रणदास को प्रकाश भया 
| जैसे म खोजि पायो पायो ना परदे ॥१॥ क कोटि दुगा जहां 
|| हाथ जोरे रहै कं कोटि शम्भू चहां ध्यान रष । कई कोटि 
ब्रह्मां जहां खडे अस्तुतिकरं शेष नारद नरी पारप ॥ वेद्‌ य- 
| शदी क मेद कु ना रुँ पंथकीं बोत वेभी वतव । चरण 
॥ दीदासकी आश जितदीर्े कोरि तैंतीस शीश नावे ॥*२॥ 
~ म 


















) 





त 
, [ रमरीदेवं, अरु राम देवर भयो रामी रामक र पूना । 
| रामी पम अरे भम॑ भ रामही रामी ज्ञान अद्ञान सूषा ॥ 
रामह एकं अनेक रामदी रम परगट भयो रामगूह्ा । च- 
रणदास शुकदव सबरामही रामर शधि निश्चय फिया नाहि 
दूजा ॥ ३॥ रामर बीज अरं रामश पदै गमद एर अर्‌ 
राम पात । रामी भोगिया रामही योगिया रामर जप तप क |. 
दिवस रती ॥ रामह नारि अरु रामही परदे राम मा बाप 
अर प्रत नाती । शुकदेव चरणदास सब रामदी रमै रामही 
दीवा राम बाती ॥9॥ रामह चोर अर रामी ठग भयो राम 
वटमार अरु रामघाती । रामी साधयत सतमयो रामर राम 
रक्षाकरं मसाती ॥ रामही देह इदि मयो रामदी मन भयो 
रामरी सुरतमाती । गह शुकदेव चरणदास चेाभयो रामह 
|| सीप अर्‌ राम स्वाती ॥५॥ आपएही वेद अर आप पंडित भयो 
आपकित्तेष अर आपकानी । आप काशी मयो आप जाती 
भयो आप मका मथो अप्हाजी ॥ आपही बाग अर आप 
युदा भयो आप पण्डा मयो धण्टबाजी । चरणदास शुकदेव 
| हरि भरी शरसिद भयो यक्षि ओं वंष सब आप साजी ॥६॥ 

हही आरि अर तऋहमदी मध्ये बही अन्तरे वेदगपि। 
हही एकं अनेकै बरहम आपनी हिमं आप अवि॥ हीय 
दूना कोई नाहि एसी मई आपद आप आर्नदं बव । जह 
शुकदेव चरणदास भी बर बही ब्रहका ध्यान लवे ॥७॥ 

राग अरि ॥ आतम ज्ञान बिना नाहि वत च नः 
देखा जोय । बरह्मा शेश महेश प्ूजकरि कस वद कोकृ रहतना 
सोष ॥ जट ८ अर्‌ मूत भवानी एज प्रन भम सवक य्‌। 
|| चरणदास्‌ ततवर जाने आवागमन इख बहार न इय ॥ 
^ 










:' : (४१०) ~सन । 
















|  स्वा। नन्व ॥ न रष्वा नं अंगविपरति न धूनीलगारथ जटाः 
। | शिरो । न मूड शड़ाय पर वहीं वंन तीरथवततं 
. [| तेनगोहं ॥ उलट कलो घम मरतिमिम्बसों दीपकज्ञान चू 

(4९ जार । चरणदास कंदं मनी मनमं अवे तरहीः. वुरी| 
|| करि तोहि पुकार । त ८ 


९.५ ष्र्‌ 


|| तन चारासी मर्मायो है । भाष परणदास श्कदेकके प्रतापं ॥ 
| सती आदि पुर्ष भकतरेत नन्द्गह आयो है॥१॥ मृदू सुडायं ¢ 
| रसो टू रसाय देखो सवरा कंहाय देतो मेदू न पयो | 
३ । ्रवृण चिराय य्‌ °स। नादृहू बजाय देखो धूर रुगाय 9 
॥ देसो भर्गं सवै छयेोरै ॥ वर्रपान्‌ च्ल देखो कोह ममल 6 
| रसो मोक हरिनाम नीको श जो पतायोरे। मापे चण |: 


| पस शकदेवके प्रतापेती आदिषरुष भतिद ` नेदगेहं |. 
| आयो 


सवैया ॥ भरत भर्मत कर पर्‌. इन पातनमे फकान 
। वेरो इरिमारगमे करा ज्‌ करं सोह हेय रहेगो॥ | 
| जपनं तसा जिन तोहि सृन्यो ६. मल्ख . बिलोकि | 
साचकगो ॥ चरणदास विचि षहा भटक इरिनाम्‌ बिना ( 
<सकेगन हरेगो ॥१॥ वृहीराम ह्यम्‌ विधाता वही विश्वम 
तितत: वही वि वही. निरंजन | 
ज्योतिधुरे == नो हसो :॥.-दीनानाय.. हारे वंह कियतः. जीं चाह सो 





भक्तिसागरवर्णन। (४११) 
















(५ 


वरी केरे 1 चरणदास क्यों वफ शरस रामबिना दव || 
न ररे ॥२॥ | 
कवित्त।वही राममेरो जिन रावण विनाश्यो जाय ददी रम्‌ | 
मेरो जिन कपुर जारी है! कदी राम मेरो जिन कसको प | 
छास्यो जाय वही राम मेरो जिन्‌ नाथ्यो नागा हे ॥ || 
बही राम मेरो सो डार पात रमिरयो वही राम मेरो जाकी | 
जगम उन्यारी है । चरणदास्‌ शूर सब सृतनको षरे कदे वी || 
राम मेरो प्रहलाद्‌ पैन पारी दै॥ | 
कुण्डङिया ॥ वेद एराणनमे सुनो, संकट मेटनना्‌ । 
चरणदासके काजको, अध क्यों थाके पाव्‌॥अब क्य या | 
पव धामे हो अकनाहीं । ओर हमागे कोन गहं या इतम्‌ | 
बीं ॥ सकल घृष्ट विसराय सषि मन तमसां लाया । छन | 
प्रांचनको काट करोभेतो मनमाथो॥१॥ भीरपरी जव दाप || 
नित तित धारे वेष । अगिरे पिले कृम॑की! अव शयान || 
मे रेव ॥ अब क्यो न मेयो रेव कको इर कीन्ह । | 
हम कु जानत नाहि तदी कि न चीन्हँ ॥ अब तम | 
करो सहाय इन्हे मोहं घुटवा । काम क्रोध मोह सेम | 
चक्रसों वेगिनखवो ॥२॥ . _ , + त्न | 
फृवित्त ॥ सवी दुख पाव दे पैर पितारं भव १६ ९ | 
य दत क काट दौमिये। अक तारी सव भय । | 
मिला सट कद फो विसर रष वेगि जो परीमिभ॥ | 
जक्त गुणागार करि देखो है विचार अब ना १२ अवार १ ॑ 





को बज १॥ यशो- || 
शाह नादर को बज अजं मेरी सुनि रीभियं ॥ 
 कलदेविमे वरनवाङ देसि गोपा भरः उवार देति | 


(४१२) 1." श्रीस्वामिचरणदासजीशत 1: 






















| प्राणे वारि दीजिये  माथेपर युढुट : देखि इण्डलकी र्कः 
, | देसि रूर वारी अङ्कं देसि रलकादी कोनिये ॥ वकिपी ||. 
|| मरोर ` देसि सुरटीकीं घोर देखि पजन टकर देषि देखारी || 
॥ कौनिये ! चरणदास्‌ कूरदेखि नैननको बद्‌ देसि नेननके बीच || 
. [देसि यदी. ध्यान कीजिये ॥ २ ॥ पीरा-सुधार पटो तरा छंषि 
|| अधिक बनी. कदर मं सुरटी गहि अधरनपे षन्‌ वेरदर | 
` [| नीमो पीरो.ञग शुम रदो एक पर्वे. टे सोग्रे 
(| अहारीन्‌ ॥ सदी शगार किये रोधेन. बयं अग गयः 
` || सस्यात्‌ प्राणपिया ` संग॒प्यारीन्‌ .! नवल - केशर || 
¢ मोर साव्य. उनान प्यारी पार चरणद्सि. कान्हा-अव्ट|| 
` || विहारीन्‌ ॥ ३॥ | ह | 
। दोदा-मनदानिस्तम्‌ दवज्िने, दीगर वस्ठ त कोय ॥. .- - || 
चरणदास गफरुतउठ) वाहिद वाहिद रोय ॥ . - ||. 
दत्र वस्छ दोनो नही, नाहं दरया नहि माज ॥ . .. 
 चरणदाष॒ जरां नरी, जो कर देखा. खोजंः॥. . ˆ... ||. 
दरिया बाहिद लासका, बाजत अनहद्‌ बीन ॥ .ˆ .. | 
सकल च्रण फरजंदना, नही संग तावीन +. ~ < || 

 . दाद्‌ ह्ुनोद नहा नदी, तहा न कालन हार ॥ ~. 
जाहर जिसम सम नहीचरणंदास नहि खार. ~ ~ । 
बुरी शिफारस यामिनी, ओर सगाई होय ॥ ... ||. 
चरणदास यों कत, भूरुकरो मतिकोय ॥:.- . ::॥ 

` |` -कवितत्‌ ॥ केक मक्तपै संमान - ह बगरेको ध्यान तौ | 
|| र्गायो ह: मीनके पचावनको! भीतर ओर विषयं बास चरण | 
|| दास॒ बादर तिरक छपेकरिये -जक्तके दिखावनको ॥ इरकिशुण |: 








 :. _:..  -भकतिसागरवणेन।. व `. (५१३) 


: | गावनको रसनारिसात अथिक मनतौ इठसात बाद नन्दक | 
वढावनका। बहत बात सीख रासी ककं ओर बडा कोकाया | 


^“ || नाहि शोधी एकं रामजीके पावनको॥ १॥ यह है काठ तमे | 
„ ||.महाविकृराल जहां चरा गोपा जाकी निन्दाकरै जानिके। || 
“|| कोई कर्‌ भक्त जाक दष्ट बहुनामधरं क्चन ुवचनकृट फो | 
"¦| मन आनिकै ॥ देख अव जायगो तू परमेष्ठ बडोमयो । 


, || साध मालाधारि तिलक उनिके । देसे दृष्ट नीचन की | 
:, || बतनहीं मानिये जू कर चरणदास॒ सवै पापी नरक ||. 
; || खानिके ॥ २ ॥ आप बडे नीच करतूत करै नीचनकी | 
^: | नीचनकृो संग जिने माते उत्पात है। रामनाम सनि दिय | 
~: || सगत हे आमि जान कोञकरे भजन ताहि देख जराते ॥ 
|| सरि भये आपके ओरनक्र खोटे वै तो महामोटे पी || 
...| माया माहि इतरातेहै । साधने निद्क इतो परग नख | 
`. | मान कँ चरणदास दुख पा बहुमति है ॥ ३ ॥ | 
| ` दोदा-चरणदास हितों कियो न्थ अनेक प्रकार ॥ 
:“ || ; . .. अष्टादश अरु चारक, काटिछियो ततसार ॥ 
| चोग-संवत ससं इथासी । चैत्‌ सदी तिथि प्रणमासी ॥ || 
`“ शुपक्ष दिनः सोमदिवारा। सव्यो अन्थयों कियो िषारा॥ || 
;-*]| तवहं सूं स्थापन धरिया । कडहकवाणी वादि न कश्या || 
|| रसेहि पांचहजार बनाई! नाम शह कै गंग बहार ॥ || .. 
|| किरि मह वाणी पांचदनारा । हरिको नाम अरं जारा ॥ || , 
|| तीने र आक्ञा सो कीन्ही । सो अपने साधनको दीन्श ॥ | ` 
: || अत्रय ` महासलदाईं । ताकी, शोभा कदी न जाई ॥ ||. 
रे शन बोन केता । भति गागा भरमम जाम अवुरागा ॥ | 
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9 भथ )  . श्रीस्वामिचरणदासजीकृत । 







िषष 


जोकोड पट प अथं विचर । आप तरे ओरनको तारं ॥ 
| तामे किय न कृले हारा । युर दिम भय उचारा ॥ | 
| चरेणदाम्‌ पु शुकदेव । आनं कहे चारोरी मेषा ॥ 
| उति व्रीस्वामी्चर्णदांसमीकतपधमकिसामर्सम्पूणेम्‌ । | 
| दोहा-जल पृतपं रषकरो; मूर्ख हथ न दैव ॥ 
दी कर नहि बोधिये; गथ कत. यह भव्‌ ॥ 

इतिं श्रीस्वामीचरणदासर्गाकृतवाणीसत्रह - ` ` ॥ 

पण्डित रिव्दपार ककीषटरास संशोधित । 


समाप्त) .., 


॥ ॐ शतिः शतिः शतिः ॥ 


| नि्ंण सण सदी कदियाः। पिर शुरुचरणकमटम्‌ रहेया॥ 





लक भिरनेका टिकाना- `. :: || 
खेमराज श्रक्ृष्णदात्‌; . 
“धीनिवरिशरः स्तीम्‌-पेस 





{ तः = 


शीरापाशयामा्‌ नमः। 
भध श्रीरमकतग्रकारका प्रशिष्टमा । 


पद्रराग खमाच। 


नम नमो शुकनि चरणदाता । करके टिकजीव ति- | 

नक सिति एत अवतार धस्यो इश्िासा ॥ १॥ पुरषोत्तम | 
पचेन मानक सुररीधर घर कीन्ह निवासा ॥ च्यवनक्रषी- | 
र दपर इको प्रकट कीन्ह जगत्रजासा ॥ २ ॥ | 
शिक्य पा जव कन्दी सकल मनोरथहू भये तासा ॥ | 
भ्रीरपा छृष्ण परतांबर वस्त श्रीतिलकं दन्दो सुत 
सयासा ॥ ३॥ परमधमं भागवत कथन करि आनध्मं सव 

कियो च नासा ॥ युगछुगमक्ति करो इरिनुकी यह व्र दियो 
है उमंग इसा ॥ ९॥ करि परणाप प्रदक्षिणा कनी 
इभरस्य निज क्रियो ज बास ॥ सतर कल्यो सोह पुनि ॥ 
कीन्दों स्वामिभकषि करी प्रेमकी रासा ॥५॥ अनुभव | 
शब्दं उट घनघोर स्वयंहप निज अंतर भासा ॥ मन 
पच केम शरण जो अये तिनहटूकी मेदी यमफंसा ॥ ६॥ 
मिविधताप भेटनको समर्य मानो परण चमकासा ॥ | 
तेत्पर टहल महल वृंदावन निजस्व्टप नित दंपतिपा- | 
सा ॥७॥ प्रमपवितरि चरसि यह गै ध्यान करे ककि 
विभ्वाकता ॥ निश्चय होय अमरपुर वासी जन्ममरणकी षट | 
गस ॥ ८ ॥ असिद्धि जिन चरणनलागी सक पदारथ | 
करं च आसा ॥ रुकषिदासः;उमय पाणि. जोरि युगलभाकि | 
रजे निजदापा ॥ ९॥ इति । 






(४१६) पारेशिष्टमाग। 


्रीय्वलेकासवादशरचकदेवजीकीजन्मलीला 
प्रीखामीरापखूपजीज्त प्रारम्भ) | 





|: दोहा-जैने श्रीरणजीतघ्र, विनयुकहं  शिरनाय्‌ ॥ 


जनमहोन्‌ शुकदेवकी; टीलमोहि सनाय ॥१॥. “|| 
चौ °-श्ीन्यापके सुत शुक. पुषे । मतित्तान योगम .ञवे॥ | 


| शम कमेनको "नीके: जाने) तीके. अपना स्प पिछिनं | 
| विचरत ` पृथ्वीपर नितर । तृष्णाजारी . आनद ` रह ॥॥ 
| स्ैशाघ्नन .` नीकेः. जनि । सवके ` अथ॑नको ` पु्दवाने ॥ || 
| जिनके वचन जगत घुटजावे । कनी करे -अमयपद्‌ परै ॥ ||: 
| शरपिष्णुपम दे ` अवतारी ¦ सकट ऋरषिनसे पदवी भारी ॥ || 


शुकदेव, `: गसो । सदा िराजो -ममहियगई ॥ || 


| केसे -जन्म भयो जग॑मारीं। याको भेदं इनो मे नही ॥ | 
|उनकी कथा जलगे प्यारी । सुनिआर्नेद हो धियं ञी ॥ ||: 
| ज्यो संतु -अषत' पीये । मेति्रपतहू सखन : कीये ॥ || 
| चरणदास गरुवचन्‌ तहरे । रम मिटावनं कन उज्यार॥२॥ | 
| दोहा-रामरूपणरुजीप्रमो ओर कहो इकं भेव ॥ . 


कैसे तप कियो व्यापने; वर दीनो महीय ॥३॥ 
ग॒रुवचन । ` - ~. 
रामरूपु पन करी) तुमने ` जो -यहं वात्र ॥ 
“<, मेरे मनकी -भूविती, कहते बहुत सहीति ॥४॥ 
चो °-परणदास्‌ कहं सुन शिषं सोतपषिनं पूरण काननद६॥ 1 
तपसो वहतः बडी: .पते 1. सवम युसिया वही ` कदत ॥ ||. 
बडामियेनि धने म आदाय रतेः पथि ; 





क क्वि द्द 


श्रीरुकदेवजी की-जन्मलीं खा । (४१७) 













॥ बड़ाहं इनकी जानो । षी वडाई पायां ध्यानो ॥ || 
| सवा मूर. तपस्या रीन । तपसं .इियनिग्रहं कने ॥ || 
: || पपरोय सो ईन कजे । द्िय रोक सब इख भजे ॥ || 
| परमारथका मार्ग शू । कारनं सिदध होहि ज गत ॥ || 
| इन्द्रियवश मन जीताजावै । रामरूप निरर एर आ॥५॥ 


|| दोहा-अ छन्‌ रिष तें क, अद्भुत कथा पनीत ॥ 
` ओं भीपमजीनेकहा; युधिष्ठिरम कात ॥ ६॥ 


:|| चौ ०-पकहिसपयव्यासघुनिराईं । पत्मना मनम आई ॥ 
महीं ज्ञ धिके मनम आसा । चक्क गृष परदिव एषा ॥ | 

भेर शिखे शिवजी रजे । पाखती रिय संग किरने ॥ | 
| अर उनके सेवकथे सरे । वैय आर्सं _ मार ॥ || 
| वही्मैव जो व्यास पौर । परेत लगे तप्केमादी ॥ | 
;. || कठिन तपस्या करने कि । सा पुर समनम्‌ मर ॥७॥ || 
॥॥ देह-थ्वीसा धीरन धे जलपा निम शेय ॥ | 
|. . .तेज अग्निषा तास वसा व्यापक हय ॥ ८ ॥ 
अरं रेसाही चादि जषा बडा अका ॥ 
करी तपस्या सौ बरस मनपे धार यहे अश ॥ ९॥ 


|= जल फल एर पातनाह्छन्हा । जवलगपवनअहारहिक न्द्‌ ॥ 
| जंहा तपस्या कंते रीये । ह ऋ =, शाजऋषीये॥ 
| यम्‌ अर ह दण फो जानी । वारु ग भमि अस्थानो । 


|| पु पिरथी अरं रूल चन्द । भर ~ । ५८५ || ` 
॑ धूर । जहां | 
अरे पत थे नतु | 


अर बोपसी विद हार 
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त्स्व दटय्य 


( ४१८) परिारटनागय- 





| दोहा-पीत पुष्पमाला पहर, ररित गजा केत॥ 
| मान एल स्ह) हिम शि सोभावत॥११॥ 
व्यास तपस्या जोकरी, बडा ॒कृष्टही धारि ॥ 
| सावधान तमिः गए न मनमेहारि ॥ १२॥ 
| चौ°-अरु बरुछीनहवा निषाका। तीनलोक्मो अचरजताका॥ 
| धन धन कंहाञषी नि सरे! जो हि सो सवै पकारे ॥ 
तेन तपस्या जट ज़ चमके । मानौ अपरि मति दमक ॥ 
देख तपस्या दसौ शंकर । प्रसनमए बहुतही मनकर ॥ 
| वरदेनेकी मनम आह । व्यास ओर देखा स्याः ॥ 
| कहा मनोरथ परा कीना । पत्तर चाहा जेसा ीना॥१२॥ 
| दही करी जकामनाः मे तोको सत्दीस ॥ 
| रापभजनमे रहेगा; प्यानपाहि रवीन्‌ ॥१४॥ 
| चो °-महादषस यह व्रपाया । भ्यास विदाने मारग धाया ॥ 
। आपचे ऽस्थर्के, सादी । पुहट्तमए बहुत इष ॥ 
| सदामगन्‌ अर्नदमे पणि । निशि र ध्यान र्वलगे॥ 
| व्यासदेवकं तप र्वी । सो ह्म कदी बातथी श्यी ॥ | 
शिप्यवचन । 
दहा-तपक कदी सुमे सुनी, पिरपत भे ज्‌ कषान ॥ 
| समरप छक _आओरभी एषे कृपानिधान ॥१६॥ 
फ(नमहनाकानतिधि कौन इता जो षार ॥ 


ग्यासगेह केसे भयाः शुकजीकाभवतार॥१७॥ 
युरुक्चन्‌ । 


वशासं महाना मध्यम, अमावसतिथिदिन सोम॥ - 
भन्म्‌ ठया जुकदवजीः गिसिुमेरकौमोम॥१८॥ 
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श्रीशुक्देवजीकी-लन्मलीला । (४१९) 
इटप्हर दिन चाथा, जव हूवा॒ वीचार ॥ 
वदन्यासकं  उरविषे, उपना इषं अपार ॥ १९॥ | 
॥ २।°-तपपाेकेतति दिम हेमव्य शी व्यास रुषीर॥ | 
|| मावस तिथ देन सोमहि वारा परी रत यह करिया पिचारा॥ | 
रमकरलकां मन्म आह । ताकी सौज स्वै मेगवाई ॥ | 
|| स्धानहों पठे नीके । ठोगे मथन अग्रिम ॥ | 
तहा समय अप्सरा आईं । सहना घुर सधिका ॥ | 
नाम पूताची शपअपारा । व्यासदेव वा ओर निहार ॥ | 
॥ महति भए दख वा नारी । होनहारक्न गिरी न्यारी ॥ 
ठखा अम्सरा सनभ जबहीं । तोती रूप धरा उन तीं ॥ | 
| पखके केटष्ष काम वेश भया। बीजलसा थभा नही गया ॥ | 
बिदुपडा अस्तीक माही । ईशरगति जनीनर्हिजाही॥२०॥ । 
दोहा-पिर अरनी मथनेरुगे) प्रगे अग्रि स्वहप ॥ 

मूर श्रीहरी) नसं शिख ब्यास्हिह्प ॥२१॥ | 

किशोर अवस्थाहेगये, एतहि ठे अवतार ॥ | 

अतिदर तत सकि, मातो इष्णु ॥ २२॥ || 
|| चो °-गंगावदीप्रकट होभाईं । पना अति भिः ॥ || 
वं शरुकनी आनि न्दवाए । एल स्वगंके एवन त्षाए ॥ || 
दण्ड एक दूज श्रगछछाहा } नभसे सरी तकाला ॥ || 
आय अप्सरा निरतन छागी । गंधव गाक्तछाग इभागी ॥ | 
|| जहां - ददुभी बाजन रगे । रमी शंखष्वनि हने अगे ॥ || 
जितने गाजनथे पो सारे । षाननलगे स न्यारे न्धारे ॥ | 
पिबरदेवनारदमे शनी । दाहम द अस्ठातेसना॥ | 
मगनमए थिर चरजगसवदी।शमप शुक जनमेजबही॥२२॥ 
(० 






(षद). ` -. " ` प्रिरिष्टमागन `... 


| देद-रीति जन्मनेकौ करी, पाती. विषरं ॥ ॥-| 
| `: फेरी धाद भवन अपं धी वेदुनवार ॥२४॥ ^ | 
/. - वासवे दस्त्र दिए, शुकेदेवजीको आय 1 ` . ` । 
| ˆ टै त  जीरणु्ीयनामेठ नदीं गजाय॥२५॥ ` ` || 
ओर कमइ, काठक दिया च उनके दाथ ॥ “|| 
धन्यसमयथनिदिकसथारामूपधनिनाथ॥२६॥ ` -. |. 
निनका दर्शन ञुमअहैः शो पी नमं माहि॥ ` | 
दिए दिख आयकर, मोर मंडराहि॥२०॥ 
तोता -इ्यिल ईसदी, सारस अर्‌ फिकिरोर ॥ ` 
भाति पातके ओर खगनीरुकंठ अर मोर॥२८॥ . . . | , 
जल्पदेस. ` शुकदेवको) पमी मए परसत्र ॥ . ` 
| आपसमरेषक्षी  करैजैजेधनिषनिषप॥२९॥ . `. 
| सौ -जन्पत तप आरेमनलाद जगमे एमनं नेकंनरहिपाप्‌ ॥ 
स्वतःसिद्धे श्रीशुकदेवा । जानतहुते चारही . . मेवा +| 
| सवेशाञ्चन अथं . पिछने । ज॑ व्यासदेषे शुनि - जाने ॥ ॑ 
विताप्ठे सवी कुं जाना । तोभि शृदस्पतिको गुर्माना॥ | ` 
॥| जो विचार किया सनेरी } बिनु विधा पटनहि ददी. ` 
नहितौ चाह कदा उनको } विया पटमेकाः तिनको ॥ 
य॒ते मयोदा गुरु चीन्दा। सकठ श्च पटन्‌ कौशा 
चाखेद उनसों -पट लीन्हा गीषसपिं मिमव दीन्दा३* | 
दोहा-रानवीत अर काव्यं सम्‌) पटगंए ` दजितक ॥ 
सपमे द . टह अस्तुतिकरी अनेक॥२१॥ 
पैर तपस्याको लगे, पचो ` ईषठिय ` रीक :॥ 


त 





क 
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॥ । श्रशुकरेवजीकी-जन्मटीला । (४९१) 





- < .“ सन्‌ दीनि मगवानको, रहा न इषं न शोक ॥२२॥ 
“ .“ ` करते थे दृण्डवत ही, सकर देवता ताहि 

||. ` ` कषान टू करते हते, बडा जानकर चाहि॥३३॥ | 
~. जो कारन हेता कट, कते हनपूं इञ ! `| 
 “ आधिकाथेतपन्नानमं, इदि बड़ी थी सूष्च ॥२४॥ 


|| च °-आओरजमत कारजके मादी कबहूचित्त लगायो नाहीं ॥ || 
हरिके सुमिरणमं नित रहते । मोक्ष भर्मकषा मार्ग ॒चहते ॥ | 
एक दिना शुकदेव समामे । आव पिता कने कग ॥ | 
| मोक्षथमं मोको समञ्नवो । मेरे मनका म्म मिवे ॥ 
ठम सम भौर न दीसे कोई । मोक्षध्ंको जने सोई॥ 
तति कपा वेगी कने मोक्षधमंको मारग दीजै ॥ 
सीखनको हियरो इलव । बारार मने यरि अवै ॥ 

|| ज्ञानषूषी सपञ्चो चाह । ताते परमातमको पाड ॥३५॥ | 


, -दोहा-पत्तख अभिलाष हीः सुना व्यतीदवे ॥ | 
जव ससञ्चावन दीरगे) मोक्षपर्मक। मेष॥ ३६॥ | ` 


चौ ०-पृहटेशाघ्चयोग्षिखायो बहुरि सांख्ययोग सञ्चय ॥ 
{पत वेदवर दियो सभश्नाई। जिक्ञासी हूं अधिकाः . ॥ 
जभी व्यासघुनिरेसी जानी । श्र्चुकदैव भए ऋक्ञानी ॥ 
जसे व्यास . ब्रह्मणो जाने 1 देेदी शुकदेव पिजने ॥ || 
॥ जव कदी पुत्तर अवो अगे । गि बेढाय कहन. रुम ॥ 
पिधिलानगर जनक जै राजा। हां दुम जावं शुक्तके काजा ॥ 
|| मोक्षधपरं प, नीके जानि । बऋह्दस्शी बर्हय विधानं ॥ 
॥ से समज संब तोर देह । कृपाकरी सदह मिट ई ।॥२७॥ 
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(४२२) परिशिषटटमाग- 
























दोहा-यहसुनिकारउदेभये, आक्षा शिर धर छन । ` | 
| गिरिसुमेरते उतरे, मन नगरं कान ॥ ३८॥ 

| चो°-जापहैषे नगरीके मादीं। राजा जनक रे जा ठी ॥ || 
॥ राजद्रारपै ठो भयो । द्वापरे हां जा कललो ॥ || 
| व्यासपुव चल दवारे आयो । गढो है यो जाय सुनयो ॥ | 
| जनक्विदेद समञ्च यो भाषो ¦ कदी कि हहं ठटो रषो ॥ | 
| सात दिवस शुफदेव गुसाई । ठटे शे ' पणि गई ॥ || 
| राजा जनक नदीं इध रीनी । वड परोक्षा गदी कोनी ॥ || 
| उघ्ये दिनि मदिरो लयौ । उद्र तौ ना रैषवो ॥| 
॥ सात दिवस्‌ फिर परछा नादी । जुक्जीकि मन कष्ट न आई।२९ | 


दोहा-पोदह्‌ दिनगये बीतके; इवा प्रवी बी ॥ 
ुरवाये रनवाषे, दैखनको जगहोस ॥४०॥ ` 
चौ-°नाचनको पाठर पण्वाई  कष्लो कयक्ष करो हुम जाई ॥ | 
हेतुभाव करि वशम स्यवो ¦ नानाविधिके भोजन स्वावो ६ | 
सात दिना योदी कौन्दे । मन श्ुकेदेवको नारीं ीन्हो ॥ | 
मोहत मृ न काष्ट नाशं । रैदुभाव कारे बड पचहारी ॥ | 
अर्‌ भाजन दायो सोह खायो। अपनी इच्छ नाहि गायो ॥ | 
चाद्ह दिनि उटे जीं षितह । ताको इरो न मानौ रित ॥ 
अप॒ राजा मिहमानी करटं । जाको लोम न मने धरई ॥ 
स्थिरिचितदुःखसमुक्डनटहिव्यापोपवनलगैन्योगिरिनहि कापो॥ 


दीहा-दुख सुख ङु ग्यपि नही, चित्त स्थिर है जोन ॥ 
राम रूप गिरना इरे, आये गये ज पौन्‌॥४२॥ 









= ीशक्वेवजीकी-जन्मठीला । ` (४) ` 
: ज्‌ जां शेकदवको, देखाबहुत ` इलाय॥ | 
"` परा दिन इ्ीस्व, लीनो निकट बाय ॥४। || 
च।°-नमस्कार पूनाकरि हेती । समाचार प्रा हित सेती ॥ | 
| कोन कामना मनर्‌ आये । सो अव हमद को सनये ॥ || 
जत सत शीठ मामे पूरे । ज्ञान ध्यान अरु तके श्रे ॥ || 
अपने कारन सब्‌ ठुम कीने । मगनरूप्‌ अआर्नेदलबरीने ॥ | 
वड़ो अर्चभो मोक आयो । कोन मनोरथ मनम लायो ॥ | 
तव बोरे शुकदेव क््नी । लनां सधुरसी बानी ॥ | - 
कृष कष्ट पूछनद्रं वाड । मनमे जो संदेह मियरं ॥ | 
यह संसार भयो कादीते । फबलग रे कहौ दते ॥४४॥ || 
दोहा- यह जग कैसे बनते, ओर समापत शेय ॥ | 
। ` इख सुस मनयानीक्ूः मोहिंषतावो सोय ॥४९॥ || 
चो °-जवकह जनक सुनौष्ुदेवा । एक आतमा स्थिर मेवा॥ ||. 
नित सत जानौ भेदं ड वको । काहू विधकरिनाश नजाको॥ || 
अर वा टि सभी भरम जानी । अपहतं ये जग प्रगटानो ॥ |. ` 
जवलग भरम तमल मासै । भ्मिटेसे सबही नासं ॥ ॥ 
अरु संसारिनके मन आधि । भमदि आपनेदुसरुसर्ेषि॥ | : 
शकली की ये आगे जानो । अंथनमाहिं छिस पचानो ॥ || ` 
मरे शरमं जग ` उपजतहे । मरे भमदीपरं ड सपत ६ै॥ | . 
सो कट रै जगत कवलं है । मोहि तावी यह जवरि०३॥ ||. ` 
दोदा-जनक कदी मँ जानिथां, मत वेदात निहार ॥: `; ` . |` 
< „  .ज्ञानीके ` सतसंगघु, तर कियो विचार॥४५॥ , || , 




























{४२४.) `". परिरिष्टमाग-.- 


भूति भातिकी सृष्टि दी, दीखत है जो येः ॥ 


भूव्‌ अवस्था एकदा; एक.वल्च ख्ख ॥ ५८॥ 


| | चौ"-एकढुदैखतरे द अनेका) तरे शी भप. तोहि विशेषा ॥ | 
या जग ठम यदी. विचाये। तैरोहि ममं दिखाकनवारे ॥ || 
- जीं तकां चह देत. दिखाई ( अपनो मरम जान ठे योह ॥ | 
| जां पार्ये सदेह. कराई । मर्ध म नने बही ॥| 
| ग्यासषुत्र तुमो - इषवान । इतो जानवो सो त्र जानै ॥ || - 
सव इनके रहे म स्वादा । दुख इखव्यपिनाहं तं बाधा॥ ||. 
| जसको -ष्सा दतं आप्त । इतिः मयो वाह जानो संत ॥ ||. 


| = 


/ सरो यह भष अकि नादीं। य्‌ द्विषिधामतरख मनमार्ई॥ | ` 
/ दोरा-निस्वेकरि जन तु, - पदी बाते - करं ॥ |. 
। ` यह जम मरोर भमः ह विचारे सीसं ॥ <° ॥.|:. 
तीमन्‌ निहव होय जक भरम: जायगो ~ नधे ॥ | ` 
जगतनकटरू ना --ेः सुरे तिमिरकी - गति ॥५१॥.| . 

र्ह। कवलं सतमाः सत्‌. पित्‌ ` आदह. #|| ; 

यह्‌ जानक `-पानगहुः चेह क्ञानस्वङप ॥4२.॥| ` 

किया जसूजा नकन, इहे -. माता ~` उपदशं -॥. |. 

. रामह्प्‌. -. शुकदक्के, सनको . गयो संदेश ॥५३.॥ ||. 

 . जमी `. . सत्पार्पपरः मशन्‌ : भए ` - शुकेदैदः॥ |. 
|| ` . भरम तिमर अन्ञनके, रची नकं नाहं केव ॥ 48 ॥ | ` 
॥.-. राम. ~: अद्‌. #|-: 
/:. : ` जगवनङक्ता . ~. दोगण रह न दुधा सष ॥44॥ |. 
रके सव ` व्यवहारी, आपन ` गए ` ग्र ` ॥ ध 





श्रीशुकदेवजीकी-जन्मलीला । (४२५ ) 
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अकार नाश्यो सुवै ताको रहो न भूर ॥५६॥ | 
श्रीजनकके वचन समि, छिय॒ उपदृश अघाय ॥ | 
जान_ मोक्षपिदवात्' नीके समज्ञा आय ॥ ९७॥ || 
थे तो पूरण पदी, सवव्रि सबही भाय ॥ || 
सतगुरु इसकारणाए, निर्चे कीना आय ॥ 4८॥ || 
विन्‌ सतगुरु निश्वयनदी कैसहू _ चातुर्‌ . हेय ॥ | 
केतीदी त्रि पडो, भूक मिटे ना कोयः॥ 4९ ॥ || 
मुदितहोय दण्डवत्‌ करि, उष्चाठे भये भोर ॥ | 
| पवेनभति उत्तरदिशा, चरे पतौ ओर ॥ ६० ॥ || 
|| चौ ° उठेपवन्‌ ज्यो धाए। बेगि पवत उपर आए ॥ || 
| व्यास तपस्या करते पाए । दरशन फरक अंग नवाए ॥ 
| भ्यास उठाय इष्टि जव देखा । आवत अपनापूत्र विशेषा ॥ || 
| सूरज अभि तेज ज्यो धरई । बेगहिधावतमानोसरई॥६१॥ | 
|| दोहा-वाको तेज न्‌ सकसके, गिश्वतस्के. ओट ॥ | 
| आय्‌ पिताके पादी, चरणन रदेरीट ॥६२॥ | 
|| चौ=-पिता रय दिष्सुलाए । दोनोमिर वहूते एलपाए ॥ || 
| व्यास प्याएकारि पूछमरये । समक्ष सो सब कह षोजगि॥ || 
॥| जव्‌ कदेव समी कुछ कदिया । देलाना जनकं ङदिया ॥ || 
| भाति सिखन रन विचार । तपसेबा के प्रगधारा ॥ || 
॥ ठेसेदी सहामारत मां । षिनासने जाने कोनादीं ॥ | 
॥ वाजे भूरख गादं बढ । मिनजने कुछकी ड गिं ॥ 
|| अबके द्वापरकी यह काथा । महाभारतम भिस्याता॥ | ` 
| मारतम पर्वं अढरा । तामे शांतिपवं विस्तारा ॥ | 
शांतिष्वमे माक्षधंरम जो । तामादी यह कथा प्रम सो ॥ 
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` (४२६) र ९८ -: . पाररष्टमाग। 








| वेद्व्यासके सुत - शुकदेव ! तिनको तौ कारण इह भवा ॥ || 
| सोई मोर मिरे च आई 1 जिनकी रील तोहि सुनाई ॥ | 
| रेसेदी रै रामदृहाई। ज्योकी त्य तोदं समज्ञा ॥ || 
| राम्प.यह निहचै : कीजो 1 सांचीबात दिये -घरिलीनो ॥ | 
| देतकथा चुटी. जगछारै । करै कि. गमेषसे शुकभाईं ॥ || 
| ओर फर बारह वषतादीं। रे. शुकदेव ` उदरके मादी ॥ || 
| ठेषी चक करी क्या मारी । सहा दुःख जो अधिकं अपारी॥ | 
| मूरखकहते नाहि. ` कज । ईशरं. जो . दोष. रुग ॥ |: 


क । अ न. ५ 


| उनकी बात सुना मत प्यारे । वेता ह अपराधी भरि ॥६२॥ |. 


| दोरा-पोहिं मिले रुकदेवजी,. विन तो यह्‌ बात. ॥ || 
| . गर्भयोनि आए रही, निहव जानो तात ॥९२॥. ` || 
 चरणदाप्‌ यों कहत, रामश ` उर्धार .॥. || 
यह लीला मावे. सद्‌],.उतरै मव जल पा२॥६५॥. . || 
| ` , शिष्यवच॑न। 2 
घन संतर परमारथी, वरणदापं ` महाराज -॥ `.; | 
`. अदधत कथा स॒नायके, पुखं मामन कन ॥8दा' ` || 
सबविधं कियो तिहख्युहि, केथा सुनाई. गप ॥ .. ` | 
॥ . बाखार. बलिहार. ई कंदं. रामं शप ॥&७-॥ . | 
/ . ` निचे जानी साच मेँ, तुम्हरे. कवन श्रसाद .॥ : |. 
.:. सों लेकारि हिरदे धरी नाशी भूरअगेद्‌॥ ६८ ॥ |. 


` - इति श्रीगंरुचेकेकेसंवाद्विषे -श्रीस्वामीरामरूपजीकृत 
| सकदेवजीकी-जन्मललि सपूणसमाप्तश्चुभम 
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श्रीः । 

भक्तिसागसयंथकी आरतीका पद । 

, {~` य 
आरती ग्॑यरानकी कौजे । जीत जनम यह छम्‌ जो 
टीजे ॥ भ्॑थको ध्यान धरं चरलदास । रंय ३ । 
सुखरस ॥ अश्टद्श षट चारों वेद। मरंथमाहिं सबदीफो मेद्‌॥ 
जो नर भयको सुने सनै । सो नर मक्त कृष्णकी पप ॥ 
अमररोक निश्रय कर जावै । या जगमाही बहुरि न अविं ॥ 
पियप्यारी के निकट रहा । सेवा कर मनम इवं ॥ श्री- 
ठङ्करदास शुरूभेदं बतवि । ट्देवदास दर यण गवे ॥१॥ 
पुनः आरतीपद्‌। 


आरती अंथ भक्तिसागरी नितही इस सकठ्जन कीजं॥ 
| प्रम धिरत हित षाती चित चैश्ुलमें जोय सुर्दजि॥ 
दोय प्रकाश वासना नाशै घरते तिमिर अविधा छीन । 
द्रे श्यामा श्याम हियेमें नेनन निरखं शूपरस पीने ॥ परा- 
भक्तिको पाय परमरस भजन भावनामे मन भीमे। युगरूध्यान 
धुनि सहज समाधी इिरुकृषाघ्च पाय पतीभे ॥ श्रीगाङ्कर 
बर्देवं दास शुरु सरस माधुरी खन युनरीजे । भजन प्रताप 
पुव चौथे “पद्‌ अजर अमर हो युग शुग जीजे ॥ २॥ 
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| अथ पतिवताको अंगेवभैन्‌। 
। , नमु ` । 
| दहा-पतत्रता व करः प्रति ` आज्ञाकें यक ॥ 
| रामरह्प वहं सत ज्‌ समरं साहिब. एकं ॥ 3 ॥ 
आन पर्ष पित ना बसे पतिता है सोय॥ . 
रामह्प एके भजे, जो ङक दोय इहीय.॥२.५. । 
एकं देह मन एक 3, दीन्दा एक हाथं॥ 
रामस्य दोजिकि पड, दूजा ठे जो साथ ॥३॥ | 
जो आशक ई एके दूनेसं भ्या काम्‌ ॥ 
रमहप शख दो नही! जो दूना ठे नाम्‌ ॥४॥ ` || 
देकर पदे दही, जो -दूनाका ; दीय ॥ .. . | 
रामह्‌ के भन दस्याः पैठ पिर सोय ४९॥ | 
उपाव पे व्ही, पदी -खपत ` जानं ॥ ;. | 
71 इजा रकया - सुहयः राषहूप ह राम ॥ 81... 
क्क जीवकं दयाः दूने च नार्‌ कम॥ _ ||. 
रभह्प आशिक वही, जपे ` एकेको ताम ॥७६; |. 
` वेदात्‌ आक्षिकं भयां .मिदखानं यहद ॥ - ` | ` 
` , शषष््प खषएकय, इछ ` स्माया ` सब ॥ <॥ “||. 
` एकं धूल गहं ठीजिये,रसिये एके ..टेक ॥ ~. |. 
; ` ` दूजी गाह नं चालये, यह पतित विशेष ॥ ९॥ ||. 
||. ... दूना -अंगं नखे, दूना देख न नेन.॥ 
||. -: . रम्यः रति एकप सुन. न दना वेन ॥१०॥| ` 
|: -उसबाट्‌त्‌। पक्पुः जी. देषु तापी ध 
| २ ध रमहप वारन्‌ कियाःतनःमन.घन अर्‌ जीव .39.॥ ||. 
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.. जान नर कद्रू है, पीव पियरे साथ॥ | 
` „चाह नदी मोहि स्वगेकी) रामहूप बिन नाथ॥.१२॥ | 
`, तनमन दानां एक एदी सेती व्याह ॥ | 
`." "एकै जानां रामह्प, एजेकी नहि चाह ॥ १३॥ | 
` . भद्र छन्द मक्का, गठजोडा श्नान॥ ` | ` 
“ हयक बा हित दो रामह रंगमान ॥ १४॥ | 


सां समरथ पीवः म जो फिया उछाह ॥ | 
` सत छ माः बाप है दीन्दीं तिनं बिवाई ॥ १५॥ || 
` छया जनम्‌ सतसंग्े, जब पाया हरि पीव ॥ | 
नहीं तो भरम्यां पिरे था, चोशसीका जीव ॥ १६ ॥ | 
पेम प्रीत सतषग सूं, पाया नेद राम ॥ 
नहीं तो मर्या पिरि था रामह्प मेका ॥ १७॥ | 
ङ्ख वचोरासी जुनमे, बहते कति पीव ॥ | 
एकं पीव जानें विना, मटक रा यह जीव ॥ १८॥ | । 


. ` . कदींिकाना ना मिका, बिन सापे भर्तार ॥ 


रामद्प शोमा गई, जनेजने के कार. ॥ १९॥ || ` 
परपुरषाकरी . च्ूनरी, ओह चे कृंक ॥ ` ||. . ` 
|... अपने प कौ गदड, सोभाक्त निश्क॥२०॥ | .. 
|... हसा सूखा पक्का खव सरस षग ॥. ` ॥ 
`: . प्रपीका खटरस बुर, यह भिमचार अंग ॥ २१॥ | ` 
:".. पृरपुरषाधू प्रीती; जनम बिगोवा दीय ॥ || : 
....“, निरफल सेवा तासकी, मला कहै नहि कोयं॥ २२॥ | .. 
॥:. . जने जने घं ्रीतरी, करत करे विभार॥ |. `. 
.." -: रासूप जगमें जस ठे तंन दं भतार ॥ २२६॥ |. ` 

< तः 1 । 





परिशिष्ट माग- 

पत्रता पीव विन्‌) पुरष न दीखे ओर ॥ 
रामह त्यौ इरि विना, आस न दूनी ठेर ॥ २४ ॥ 
हंसा तो मोती डे, सिंह न सधे घास ॥ 
रामह्प के हरिं बिना, ओर न दजी आस ॥२५॥ 
ब्रहमारोषमहेशलो, सुर ॒तेतीसों जान ॥ 
रामहप सेवै हरी, नर क्यो धै आन ॥ २६॥ 
आन परमदुकामक्याः अपनाधरम संभाख॥ 
रामह्प रह रेकमे, सारं केरे निहा ॥ २७॥ 
सगा सनदी शमसा, ओर न दीखे कोय ॥ 
रामहूप तद्रू तज, तौ कैसे सुख होय ॥ २८॥ 
करय कटे हारेनामपूं , इख दरि सब जाय ॥ 
रामरहप आफत टले, यमक नाहि बसाय ॥ २९॥ 
तृनमन की वेदनि सबै, राम भजन्‌ जाय ॥ 
रामह्प उस छडि के) मेरमत पिरे षाय ॥ ३०॥ 
सेवक हूमे रमका; तनि दूना दंखार ॥ 
रामरूप उस एक मे, जो चाहैसो प्यार ॥ ३१ ॥ 
जड सीचे सुब सीचिया, डर पात फलपूर ॥ 
राप्यं पूजे सवे, जब पूल्या ईरिमुर ॥ २३२ ॥ 
सव काया तिरपत मई! जव मेरहा सुखमास ॥ 

- मन इुधि इद्र प्रान जो, सब मया इटास्‌॥ ३३ ॥ 
ताते अबिगति प्जियै, छड आनकी आस ॥ 
रामूप उसु एकं के; सब दवता दाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रमतत्व जाने बिना मनका भरम नजाय॥ 
रामहप उस एकं मे, रहिये सदा समाय ॥ ३५ ॥ 
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पातत्रताको अगवणन । (४३१) 


हर नावे तो रामढू, जपे तो सिरजनहार॥ ` | 
रासरूप यहे पति ब्रत) जव रीत मरार ॥ ३६ ॥ | ` 
मनसा बाचा करना, एक पीवरं लय ॥ | 
रमरहपं पिय ॒रीके, लेवै कंठ लगाय ॥ ३७॥ | 
तनम साञ्चा नही, मनम प्रीत ममष॥ | 
रामहूप उस पीवघरु, केसे बने बताव ॥ ३८॥ | 
जहां मक्षि तहां म नरी जहां मक्ती ना्हि॥ | 
रामङ्प तज मान तब भ्रीतम गरबांहि ॥ ३९॥ || 
रहिये राजी रजा मे, पक्ि्रिताहैसोय॥ | 
रामय आपा नही, पीव कहै सो हेय ॥ ४०॥ | 
साहि रनवे सक्त, मक्तेष्ना हरिदूर॥ ॥ 
रामह कहै मक्तिषिन्‌) गए विपुर विसर ॥ ४१॥ || 
जो अशिक हरामकेः तिन्हं न जगु काम ॥ । 
रामशूपं कहै तमि दिए जन जमीन जर गाम ॥ ४२॥ || 
रजा राणा क्ष्रपति, जाय न तिनके पासि ॥ 
गमप हाफ इए, जब कैसी जगम ॥ ४३॥ || 
अन्ना पारे पीवकी, सो पतिव्रता नारि ॥ | 
रामद्प करे भक्तिदी, सब परपच विसार ॥ ४९ ॥ || 
भेद आपने पीवका, बाहरि कद न कोय ॥ | , 
. शमहप पातिता सी, अज्ञाकारं हय ॥ ४५॥ || 
अज्ञाकाशी पीवकी, तनमनं संवा्माहि ॥ । 
शमय रेषा कोई जगम बहते नाह ॥ ४& ॥ || 
आगा रेन करी, ॐ वैठे सोय ॥ | 

आज्ञारे भोजनं कर कबहू दुखन।हे दय ॥ ४० ॥ 
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` समक्ष सांवा धमीसो क्यो तनि साथ ॥५९॥ | . 






हानिलम्‌ कष्ट ना गिनै,एक हकम्‌ काम ॥ 

रायरूष आवत जसो, प्तिवताकाम ॥ ४८॥ 

सोई सुहागनि सुंदरी, परतिभक्ञामं हेय॥ | 
रामहपं उषी च्देमला करै सर्वकोय्‌ ॥ ४९॥ |. 
जंतर टोनां त्यागकः हकम्‌ पियका पाल ॥ | 
यह विधि दशं कलक सदा पीवदुसियाङ ॥५०॥ | 
रापद्प ज्यों पतिव्रता, सादिबसेती दास॒ ॥ । 
शिषयरुस शसो र, दिन दिन मक्ति्रका।५१॥ || 
आज्ञा मेदी पवी, चाल मनकेभाय॥ | 
अव्‌ कैसे मरतारढू! ुखदिखराञ जाय ॥५२॥ | 
जेसी तैसी पीवकी, पीयाबकसनहर्‌ ॥ 
रामहूय समथ धनी, गेही भगुनगार ॥ ५३॥ |. 
सेतौ ओशन बहुकिये, तेरीओट मरतर॥ | 
रामरूपकर राखलोः अब शरन करतार ॥ ९४ ॥ ||. 
जो छीन तौ रामजीःजो देव तौरप॥ | 
पातन्‌ इले हकम्‌ बिन) राम्‌ करे सवकाम ॥ 4५ ॥ 

रामहसिती भांगिये, रामहिं सवका साह ५ । 
राशय दता कदी, ओर सखद चाह ॥ ५६ ॥ | 
आशरखिये रमक, ओर स्ख तोडि॥ | 
रायद्प पतित्रत यह शकरायदुं ओडि ॥ ५७५ || 
मीरा गिरधारी भज्य, केरमानं जग्नाथे। नि 
द्रुखीदास् शसविनः; ओर चं नायो माध ॥ ५८ ॥ | 

गृहोटेकं ममवानकौःजो सबजयका नाथ + < 
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;. जो हि दवै भप सो षाह नन | 
.; , रामर्म शुत ना कैः तू ३ इख नगर ॥ °" / | 
~... एल निमित्तं हरदं मनेन एत | 


,: -कान ओंख जिन्या दहै नाकतु चाकर पाव ॥ = | 
` .. शमह्प हरिस दिया, ताको दयत नांव ॥ ६० ॥ | 
`  रमरूप हरिन दिए, सृत नातीधनप्रन॥. | 


= रमरूम दारेह करि अत्र उपाया जान्‌ ॥ ` 
र माय पीरक्‌) यद्रा अज्ञान ॥ ९२॥ 


 रामूप वे फृतघन क्यो न सहँ जम सांण ॥ ६२॥ | 


` रामह मटक र, विन्‌ सचि मगवान ॥ ६ ॥ | 
. ाषंडी वह जानिये, निसदिन पाप कमाय ॥ | 


` - रम हेरी, परापे नरदिकोय॥द९॥ || 
, -आरा रलये दकौ, एनी बह निवार ॥ | ||. 
` मकप तो सब मिक; सरण शुक्ति मंडार ॥ ६७॥ || 


, .. शमहप आशा नरी, सोई साचा दस ॥ ६८ ॥ || 
, शमम कदे नाम बिना न दने चह ॥ , || 
~: : . स्वरग कि रि सिद्ध, सवपु वपव ॥ ६९॥ || 

 - ` आनदेष अम करे तीन कंक ६ रान ॥ || 
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. परतिनताको अंगव्णन | . ` (४३३) ` ` 


























रातिजगवि पीरकी, यदं देखो अज्ञान .॥ ६१॥ | 


रामे, पज सेढमसाण ॥ 
आन धरम वात्र कटै, सीप निव आन ॥ 


रामरूप कै राम तज, सरनि आनक जाय्‌ ॥९९ ॥ | 
जबलग मनम कामना, तवलग्‌ भक्त न हेय ॥ || 


विनि आशा सब इछ मिरे, आशा आश निराश्‌॥ 


रामह कटे मकि विनः भर किसी न कान ॥९॥ | 
नेन सीष॥ | 
निन नेषन तती 4 ॥ ॥ 


. १ 


9. 
» 


| ॐ 


शषट्टमाम) क 


(४३४) : -," षरं ५९ 





|| - ` शमर व मक्त ` नाः स्वारथदीके दास ॥ ५२. ॥ | 
|| . .. ` . स्वय आदिक फर तज, मजे निजन्‌ नाम॥ ,. - 
||: . ~ रामर सापे ` भगत, पि प्रघुको घाम # ७३ .॥ 
॥ ˆ पदकामी भूखा भगत, निहकामी म्रपूर। 
शम्यं तजि कामनाः: रे पेम र ॥.५४ ॥ 
अथं धमं काम मोक्ष ए चार पदारथं सार॥ 
रमूं जो हरि भगत तिन्ह न उनसू प्यर॥ ७५॥ 
रामहूप वकेकुड . चाह तजे सोह दसि ॥ 
दिना राम पद ओर संब; जाने बूट आस्‌ ॥५६॥ 
वही रिरोमनिदास ३, अनन्यं भक्त निदकापः॥ 
रापरूपं मेधि - नदीः सुत नाती धन धाम + ७9॥ 
स्वारथकी सेवा बुरी, अत्‌ टटदी जीय ॥.. ~: 
रामय कवल रदे कचे सृत ` वेधाय ॥-७८॥ | 
एकं दोय लां एरय, सहकामीकी आम ॥ | 
रामूप केवर भ, दिनम सो सो प्यास ॥ ५९॥| 
` मखरकूं टदे सदी, -खीरथद्पी -प्ीति॥- ... | 
` रामरह्पं कबर रहे, जरमे बाद भीति. ॥८०॥ 
भक्ति करे चाहे यकति, सोखअधमादा्त.॥ “|| 
` महष रा. सोर, रखे न को..आस. ॥८३॥ | 
॥ .. . आखा -द्रशन चै भुखम्‌ हरिको नोम॥ | 
| | „~ `रामह्प वह दासं निजः करे मक्षि निदकाम ५८२॥ || 
||... . कोऊ. सव देवता. काहु राजकी -आस.॥ | 
.॥... ` रामहप कहं म॑ रिया शुूशयामषरणदास्‌ ॥-८२॥ | 
1 ४ इते श्रीपतित्रताङ्गा अमं सपणः क, 
1. रवदधे" ( सटीमू ) यन्य वेन 








न न्नल्नव्र संगीत-रम-गव प्य. ` 


"यद 






" ताम, ॥ 
का० ₹०न्जा० 


.||शृस्सागर -घूरदजीरव सै भगवत बारह शष्‌ ` 
विवि भकारे रागरागिनिरयोपं भक्तगणोको कदस्य ` 
“ करने योय अतिकरित पार मागा दुकनल्ददष) ` | 
चिकना कागज 0 ~ | | 
| . .तथारफकागन ... ५-० || 
मजनामूृतपार-इमं गर गौरी होली जयष्वनीप्द्‌ , | 
` विनय आसी इत्यादि अनेक भजन द भगवद भकतेके | 
` बरसे अति उत्तम दै ... .. ०१४ | 
|| वृजबिहार-उन्दावन निवात श्रीनारायणस्वामीजी कव... २-० || ` 
नक्रत्नरासविलास-शसमं शरीरुप्णजीकी अनेक भरकारकी |. 
 राष्रटीला दै ६ .. ०१२ . 
रागरत्नाकर-अथीद्‌ मक्तदिन्तामणि रागमाा हिव । 
जिषे अपि चरकीरे २००० पद ह भर्‌ छराग .. |". 
३६ रागिनियोमे भजन नका अपि उत्थ है ... २-°.| . 
अतुमवरस-इद भेथम दृन्दावनशरिहारी आनन्दकन्द ` ||| 
करष्णजीकी प्रममनीहूर अनेक शीठायं पृथक्रमं राग || 
रोगिनियमि वणित द. .. ^ १-४| . 
शैवमनोरजन्‌-शिवमकति देषीपहय इत्यादि भक्ते , || `. 
||. अपू मजने रागरगिनीमं ` ५. ०४ | 
: || मजनमनोरंजनी-अंथौत्‌ अपिमगोह मनन कवित देहा `. | ^“ 
> || वेया स्तो आदि अल्यत दुदर पृदं 8 ~ ४ |... 
: ||भरसीतारामरसपीयूष-भतिमिनोहर रगणिनीम ;;. ०४||; 
‡ 1 स --- 
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संगीतलदरी-गानेखयक टमरी रष्वा भनठ पदं कादिका ; -“ .. | 

अ बह. .. ~ 9, "9 
संगीतषपानिधि-थममाग चुनीहू गरेका पह; --2४-- || 
॥ नटनायरवरिनोद्‌--वुदर्नपिहीकत : कंवि्ः मोर . . : ` 


५ 












सुवेमे ( ( ९ ० | 
पितारवंदविका-( कतार्‌ बजानेकी रीपि ) शसं सितार: `: : || 
मे छन गगम किसतरहते परदा. रखना ओर इाड्ड. ~; ˆ ( 
। साफिगम इत्यादि भीमा. वर्णित हँ `... ` °~-& || 
| स्वरतालसुमृह-भथौद्‌ पपं कतार वनतेकी रीति ` ` . - | 
| उदाहरण परहित यानेक चानि सारीगमके अनुसार ईं ˆ 3-9.| 


1 
~~. 6 
= [न 


| पढने भप आनद भाप होताहै, , ..:.. . ..* - =~४ | 
|| कृजरीरमसे्रह्‌- रवेण भादौमे नेखायक ` अलुतमे : ~ ` ˆ. | 
|. प आ | >>| 
^ प्रमातीपुयह-पवेरे स्के श्रीरामं क्म्णकी जो प्रभाती. ` |: 
। गुह्‌ 2 ` ६ ~ ५ “ ०-- - 
|| मंजनावरी-भीरामचरणदासरुत स्तयं . मक्िन्ञवे भ ` ` ^: :|: 
|| . मेद पद्‌ विनय पमावी दोक भारती ` कवित छंद - - -“ “| 
||. इवादिका समराणिनियमे वणैन रै न 
(|. | † टि द : पुस्तकके मिलनेका पता ,  - 1 ॥; | 
1 १ खमाज श्राङ्ष्णद्‌स)-- <. 
4, ` विदेर्‌ स्वषमेप-वम्बहः 








